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जम्मू - कश्मीर के श्रनन्य हिन्दी सेवी स्व० बन्सी लाल सूरी 
ने श्रपने जीवन काल मे प्रचुर साहित्य रचना की थौ, यह भ्रलग बात 
है कि श्रपनी रचनाग्रों को प्रकारित पुस्तक के रूप में देखने की उन 
की इच्छा उनके जीवनकाल में पूरी न हो सकी । श्रकादमी' ने इस 
उत्तरदायित्व को वहन करने का निश्चय किया श्रौर श्रनेक 
कठिनाइयों का सामना करते हृए उनकी प्रतिनिधि कविताभ्रों को 
पुस्तकाकार प्रकारित कर दिया है । 


कविता के प्रचलित सामान्य मापदण्डों के श्रनसार इत 
कविताश्रों का शिल्प ्रनगढ़ लग सकता है । इसे ्राप इनकी विशेषता 
कह सकते है श्रौर चाहे तो कमी भी । कारण ! श्री बन्सीलाल 
सूरी श्राष्यात्मिक शर्तो पर भौतिकता के साथ निर्वाह करते हए 
काय्य - रचना करते थे। शिल्प के धरातल परं उन्होने "ग्-गीतः' 
की विधाको चुना था। अपने कथ्य को सम्प्रेषित करने के लिए 
वे भिन्न-भिन्न बिभ्बों का समायोजन करते चलते है । रेशा करने 
मेवे कभी जड बनते है, कभी प्रेयसी श्रौर कभी वकील 1 भिन्न 
्रबृत्तियों एवं पेशो के माध्यम से वे प्रपनी बात कटने के लिए 
उपकरण जुटाते हँ । एसा करते हुए कहीं कहीं उनकी कविता मे 
दरारें रह जाती है । कहा नहीं जा सकता कि ये कविताये उनके 
जीवनकाल मे प्रकाशित होतीं तोवे इन का पनरावलोकन पसन्द 


कं 











करते या नहीं। सम्पादकके नाते मेरा यह दायित्व थाक्रि जँ 
यदि कीं कमी का श्रनुभव करूं तो उसे दुर करने का प्रयत्न करं 
किन्तु जहां कहीं मूभे कोई दरार महभ हुई ने जानू कर उसे 
जस का तस रहने दिया है, भय थाकरि श्रीसूरी के कृतित्व मे 
रमेश मेहता का कृतित्व गडमड न हो जये । भै समभता हं कि यह्‌ 


 उचितदहीथा। 


प्राशादहै कि हिन्दी जगत इस कृति का समुचित स्वागत 


करेगा । 


रमेश मेहता र 


-~------~------~----- -- ^ 
स 


अनुक्रम 


शीषेक पृष्ठ 


स्व० बंसीलाल सूरी 
एक बहुविध व्यक्तित्व 
श्री धर्मचन्द्र प्रशान्त 1 


विलय श्रौर उद्भव १ 
प्राण - प्रलय ध २ 
विचित्र प्रतिदरदरी ३ 
गायिका श ६ 
बंदी उद्गार श त 
यातना साज्नाज्य 1; 
सजावट ५ १२ 
डाक्टर ९ 
किराये का मकान 8 
सहस्रमुखी < २३ 
उन्माद व 
यथाथे नेत्र "द 
भ्मपता प्रेमिक श्राप व ६ 
घेराव २ 


ग 


ज > 








पतभड में बहार 

विना पिये शराबी 

रूप का चित्रपट 
वियोग भला या मिलन 
जंगलराज 

श्रप्रत्यक्ष शर्ते 
प्रतिद्धाया ~ मिलन 
स्वार्थोकेरूप 

म्र्जुन ही श्रजुंन 

सुगम मिलन 

जल - राशि - सूत्र 
बिना ~ रोक प्रवेश 
फिरदौस हमीं ग्रस्त 
दागरदार हाथ 

प्रणय -श्रेय 
ग्रन्तप्ररणा का श्रातंनाद 
धूम्र भ्रौर वाष्प 

मेरे घर का प्रिय संगीत 
मेरी दीवाली 

मीन = मानव मनोरंजन 
कारटून - प्रहसन 

म्रपूणं घूघट 

कपट प्रदशनी 

भिन्नत्ता मेँ एकता 
इवकियां ` 

फोकी मिठास 

सम स्तर 


` मवरित से मुक्ति 


प्यार ~ रज्जु 
भक्ता - चयन 


, श्रसंख्य नयनी 
स्वामित्वहीन स्वामी 


घ. 


२३५ 
३८ 
४० 
४३ 
1. 
४६ 
४७ 
५१ 
३ 
५६ 
५९ 
६० 
६२ 
६५ 
६ 
६६ 


= 


७२ 
७४ 


७५ 
- ७७ 


८9 
८३ 
८५ 


--- ८७ 
3 
-& १ 


६२ 
९५ 


६७ 


६ € 


पैः -- 


पत्नी के प्रति = 
जवम तुमकोप्यार करता हूं 
यादके बंदी 9 
जन्मांधर मानव 

ग्रघ्यापिका 

पल्लव शयन 

वेष - भूषा 

एकता प्रतीक 

गुह्य समाधान 

उषा की जमानत 

पराकाष्ठा 

सौदयं यात्रा 

लावण्य श्रौरप्यार 


प्राभार 

फिल्म 

श्राङ्चयं 

उपहास 

तेरा श्राकरषण प्रजेय है 
भटी दीवार 

हग ~ रहिमियां 


ॐ==०> 


१०१ 
१०४ 
१०५८ 
११३ 
११८ 
१२२ 
१२१५ 
१२७ 
१२३१ 
१३२ 
१३४ 
१३६ 
१२३९ 
१४६ 
१४८ 
१५० 
१५३ 
१५५ 
१५७ 
१६० 





------------- 


स्व० व॑सीलाल सूरी 


एक बहुविध व्यक्रितत्व 
@घमेचन्द्र भ्रगान्त' 


स्व० बंसीलाल सूरी का जीवन तीन भागोंमें बंटा था। 
सुरुयतः उन्होने सामाजिक क्षेत्र मे काम किमा श्रौर उसके उपरान्त 
उनका राजनीतिक जीवत श्रौर फिर साहित्यिक । कुछ समय तक 
चे पत्रकार भी रहे। 


एसे व्यमित कम ही होगे जिन्होने विविध क्षों मे कायं किया 
हो श्रौर प्रत्येक स्थान पर यशदही उपाजित किया हो। इसप्रकार 
से उन्ह श्रपने जीवन मे बहुमुखी प्रसिद्धी प्राप्त करने का सौभाग्य 
मिला, यह बात ्रधिक लोगो पर जोडी नहीं जा सकती । 


इन बातो के श्रतिरिक्त श्री सूरी उच्चतम भ्राचार-विचारों 
के व्यवितथे। उनका चरित्र उज्ज्वल रहा श्रौर उनकी जीवनी 
की सफेद चादर पर कभी भी काला दाग लगने नहीं पाया। बड- 
बडे साहित्यकारों श्रौर सामाजिक नेताश्नों पर भी कभी कभी 
लान्छन लग ही जाति ह। वै राजनीतिज्ञ ये श्रौर राजनीति कभी 
कभी काजर की कोठरी बन जाती है जिसमें से जाने वाले पर काजरं 
की लकीर लग ही जाय। करती है 1 


काजर की कोठरौ मे चाहे केसो ही सयानो जात । 
एक लीक काजर कौ लागे ही पे लागे है॥ 
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उन्होने राजनीति पे धन व ्रधिक।र-लिप्सा कै लिये प्रवेश 
नहीं किया । वे राजनीति को देशसेवा के लिये साधन मात्र समते 
रहे श्रौर उन्होने कभी भी इसे धन कमाने का धंधा नहीं समभ्ा। 
यही कारण है कि उनकी सभी लोग प्रशंसा करते रहै प्रौर मृत्यु के 
बादभी कर रहेहँ। भ्रतःएेसे व्यवित की जीवनी लिखना भी 
सौभाग्य की बात है। 


मेँ पक्की ठक्की मिडल स्कूलमें छठी श्रेणी मेप रहाथा 
जव मैने प्रथम बार स्व० बंसीलाल के दशन क्िथि। वै उन दिनों 
कालेज में पठ रहै थे श्रौर स्व० पण्डित हरदत्त जी से मिलने 
भ्रायेथे। मै उस समय हरदत्त जी की संस्कृत कक्षा का विद्यार्थी 
था। उन्हें देख कर उत्सुकता हुई कि पण्डित जीसे पृद् कि यह 
साहब कौन दँ? वे सम्भवतः लाहौरःकी बात कर रहेये ग्रौर 
वहां के वातावरण के विषयमे बता रहैथे। वे चले गयेतो पुने 
पर पण्डित जी ने कहा कि इनका नाम बंसीलालहै श्रौर मेरे प्रिय 
शिष्य रहे हैँ । उसके उपरान्त मेरा उनसे कभी भी साक्षात्कार नहीं 
हुग्रा। कभी बात चीतका भी भ्रवसर नहीं मिला। मेरी श्रायु 
उनसे बड़ी छोटी थी । 


सूरी जी जिस सामानिक क्षेमे कायं कर रहेये, उसीमें 
म भीसंयोगवश श्रापड़ा। वहक्ेत्र हिन्दी प्रचारकाथा। १९३६ 
मेरमकलेजमेंथातो हमने जम्मू में हिन्दी प्रचार के लिये एक 
हिन्दी संस्था का बनाना प्रावद्यक समभा । संस्था हिन्दी प्रचारिणी 
सभाकेरूप मे प्रकट हई जिसके मंत्री सूरी जी निर्वाचित हये ्रौर 
म सहायक मंत्री। तवसे हिन्दी प्रचार श्रौर साहित्य प्रसार में 
हमने इकट्ठे ही काम किया । हमारा सम्बन्ध केवल हिन्दी हारा 
इग्रा प्रौर उसी मे भ्रन्त तक रहा। राजनीतिं मँ कभी उनके 
साथ नहीं रहा । परन्तु उनका राजनीतिक जीवन सदा मेरे सामने 
था। वे इस सम्बन्ध मे मेरे साथ चर्चा किया करते यथे। 


श्री सुरी का जीवन बड़ा विस्तारुणं नहीं है । उनका 
जीवन सादा ग्रौर निष्कलङ्क था। उनमें कभी कुटिलता दिखाई 
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नहींदी। राजनीति में उन्हं कभी हैर-फेर करने की श्रावद्यकता 
प्रतीत नहीं हुई । यही कारणथा कि उन्होने सारा जीवन एक 
साधारण व्यवित की तरह बिताया । उनकी श्राथिक दला भी कोई 
बडी सन्तोषप्रद नहीं थी । 


श्री बंसीलालसूरी का जन्म ६ जनवरी १६१३ को पक्का- 
डंगाकीएकवंदभ्रौर संकीणं गली में हृ्रा। उनके पिता का 
नाम श्री शिवरामदास्र था जिनकी मण्डी बाजार में सोडे की बड़ी 
प्रसिद्ध दुकान थी 1 उनके एक वड़े भाई लाला बेसाखी रामथे 
परौर तीन छोटे मोहनलाल, स्व ० मुलखराज श्रौर सतीश थे । पाचों 
भाइयों मेँ पूणं विद्या प्राप्त करने का सौभाग्य श्री बंसीलाल को 
ही मिल सका। शेष भाई लगभगव्यापारमेंही लगे रहै 1 


उन्होने पांचवीं कक्षा प्राईमरी स्कूल श्रौर उसके उपरान्त तीन 
वषं पककर ढक्की मिडल स्कूल मेँ प्राठवीं श्रेणी तक शिक्षा प्राप्त करने 
में बिताये। श्राठवीं मेवे प्रथम भ्रायेश्मौर उसके बाददो वषेमेंश्री 
रणवीर हाई करल से उन्हने दसवीं पास कर लौ । दसवीं श्रेणी 
उन्होने प्रथम डिवीजन मे १६८ मे पास की थी। उसके बाद वे 
प्रस श्राफ वेल्ज कालेज जम्भू में दाखिल हये प्रौर १९३० मेवे 
वबारहवीं श्रेणी में प्रथम डिवीजन में उत्तीणं हये। कालेज में 
प्राध्यापक उनसे बड़ा स्नेह करते थे। प्रोफसर सहाय के वे प्रिय 
रिष्य ये। एफ-ए मे उत्तीणं होकर उन्होने बी-ए करने का निश्चय 
किया भ्रौर प्रवेश पत्र भीभर दिया। वहं समय १६३० का था 
जब गान्धी जी को श्रसहयोग श्रान्दोलन श्रारम्भ करने के श्रभियोगं 
मे पकड लिया गया प्रौर साथ ही श्रौर भी प्रसंख्य तेता कारा- 
बास में चले गये। 


उसी दिन जम्मू मे बडा भारी श्रान्दोलन हृश्रा जिसमे कालेज 
के विद्याधियो ने बढुचढ़ कर भाग लिया । बंसीलाल विद्याथियो का 
नेतृत्व कर रहे ये। नगर में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गयी । 
एक गधे को भ्रगरेज बना करर उसके सिर प्र हैट रखी गयी । उत 
दिनों श्री बैकफील्ड रियासत के उच्च भ्रधिकारी थे । उतम 
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प्रतिहिंसा की भावना प्रज्वलित हुई । कई व्यक्ति पकड़ लिथे 
गये श्रौर विद्याधियों परतो उसका कोप प्रौर भी प्रधिक हृभ्रा। 
वेकफील्ड ने श्राज्ञा दी कि जिन विद्याथियों ने जुलूस निकालाहै प्रौर 
श्रापत्तिजनक नारे लगाये हैँ उन्है माफी मांगने पर छोड दिया 
जाये परन्तु जो क्षमा याचना नहीं करते उन्हँं दण्ड दिया जाये। 
जब बंसीलाल जीसे पा गया तोवेक्षमा सांगना तो दर ग्रपना 
कसूर मानने के लिये भी तयार नहीं हुये । उसका परिणाम यह्‌ 
हुश्रा कि कालेज मेँ उन्हं वी° ए० में प्रवेश नहीं मिल सका । प्राखिर 
उन्हे लाहौर में प्रविष्ट कराने कां निर्चय किया गया। वे जम्मू 
छोड कर लाहौर चले गये । श्रन्य विद्यार्थी क्षमा मांगने पर छोड़ 
दिये गये थे । 


सूरी साहब ने जम्मू से एफ-ए पास का जो साटिफिकेट लिया 
उस पर करेक्टर (श्राचार) को काट कर कण्डक्ट लिख दिया गया 
था परन्तु डी° ए० वी° कालेज, लाहौर कै प्रिसीपल ने उस पर कोई 
भ्रापत्ति नहीं की श्रौर उन्हें प्रवेशाज्ञा प्राप्त हो गयी। श्रीसूरी 
इस बात का वणेन श्रपने सहयोगियों से प्रायः किया करते थे। 
१६३२ में डी० ए० वी ० कालेज, लाहौर से बी-ए की उपाधि पाकर 
वे जम्मू श्रागये। यहां ्राकर उन्होने हिन्दी की प्रथम मासिक 
पत्रिका "वसुधा" निकाली । उन्हे हिन्दी के यशस्वी पत्रकार श्री 
सन्तराम “विचित्र' सहयोगी के रूप मे मिल गये । 


१९३२ मेँ वंशाल मास मे उनका विवाह हृग्रां श्रौर उन्हीं 
दिनों जम्मू में पंजाब प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का वार्षिक 
भ्रधिवेशन सम्पन्न हुभ्रा । सम्मेलन के सभापति लाला देवराज प्रौर 
स्वागताध्यक्ष स्व ° पण्डित श्रीचन्द थे । कन्या महाविद्यालय जालन्धर 
की चछीत्राश्रो ने उसंमें विशेष रूप से भाग लिया जिसके कारण 
श्रधिवेशान बड़ महत्व का रहा । श्री बंसी लाल का सहयोग उसमें 
प्रशंसनीय था। उसी श्रधिवेश्ञन मेँ “वसुधा का प्रथम भ्रंक 
वितरित किया गया । । 

, , वसुधा का रूप-रंग ्ाकरष॑क था । उसमे सामग्री उच्चकोटि 
कीं थी। यहां तक कि उसमे उस समय के माल संतरीश्री एन० सी 
मेहता का लेख भी छपा था । वसुधा" के तीन ही श्रंक छप सके श्रौर 
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उसके उपरान्त वह्‌ बम्द हो गयी । "वसुधा" क प्रकाशन के वंदहो 
जानै पर सब को सेद हुच्रा श्रौर बंसीलाल सूरी कौ तो कितने ही वषँ 
तक "वसुधा का जिक्र छिंड जाने पर ग्राखे मर श्नाती थीं। पत्रिका 
के वंदहोनेका कारण श्राथिक संकट था । "वसुधा" के उपरान्त कुचं 
श्रौर हिन्दी पत्र श्रौर पत्रिकायें जम्मू से निकलीं परन्तु एक एक कर 
कै समाप्त होती गयीं । 


इसके उपरान्त बंसीलाल जी के पिता ्रौर बड़ भाई ने उन्हे 
एल-एल-बी पास करने के लिये लाहौर भेज दिया । वहीं सेवे 
१९३१५ मे वकील की सनदले करश्रा गये। जम्मू नगर के बजाय 
वे उधमपुर चले गये श्रौर वहां पर प्रारम्भिक वकालत करते रहे । 
वे कहा करते थे कि उधमपुर का वातावरणन साहित्यिक है श्रौर 
न उनकी इच्छा के मूताविक; परन्तु निस उदेश्य को लेकर वे वरहा 
गये थे उसकी सफलता के लिये भरसक प्रयत्न करते रहै । 


उधमपुर मे उन्द राधिक संकट का सामना करना पड़ा भा, 
परन्तु वे हताश बिलकुल नहीं हुये । वहां उनके सहयोगी कम थे । 
समय काटने के लिये वे लेख लिखा करतेथे जो लाहौर के पत्रों में 
छपा करतेये। स्वाध्याय के लिये भी उन्ह प्रय उपलन्ध नहीं 
होते थे । 


राजनीति के प्रति उनकी रुचि उधमपुरमें हौ जाग्रत हुई । 
वैसे तो वे विद्यार्थी जीवन मँ ही राजनीति को श्रपने जीवन का मख्य 
भ्रंग मान चुके ये । उधमपुर मे कडमीर नेडनल कान्फरेस के नेता 
राज्यसत्ता के विरुद्ध क्रान्ति उत्पन्त करते के विरुद्ध पकड़ कर रखे 
गथे । वहीं पर उनमें कु से उनको जेल में मिलने का प्रवसर 
मिला। उनमें स्व° गुलाम मुहम्मद सादिक का नाम उल्लेखनीय 
है। इस बात का जिक्र सादिक साहब ने कई बार सुरी साहब से 


किया था। 


उधमपुर में सुरी साहब चार वषं से ऊपर वकालत करते. रहे 
प्रौर फिर जम्मू चले श्राय) यहां भ्राकर उन्होने दत्तचित्त हीकर 


श 








्रविटस प्रारम्भ कर दी । प्रारम्भ मेँ उन्हं यहां भी कु कठिनाई का 
सामना करना पड़ा । परन्तु बाद मे वकालत में उनके पांव 
जम गये। 

१९४२ मे जम्मू मेंहिन्दी प्रचारिणी सभा की स्थापनाकी 
गयी । उसका प्रथम निर्वाचन प्रायं समाज पुरानी मण्डीमेंहृम्राथा 
जिसमें वे मंत्री वने श्रौर मँ सहायक मंत्री। हिन्दी प्रचारिणी सभा 
काजम्मू के जनजीवन में विशेष स्थान बन गया। वेसभाके कार्य 
कर्त्री से कहा करतेथे कि हिन्दी का प्रचार श्रौर प्रसार धर्म 
निरपेश्नता के उदेश्यो के श्रनुसार होगा। वे मुसलमानों मे भी 
हिन्दी प्रचार किया करतेयेम्रौर यहां तक कि एक दिन ईद के 
प्रवसर पर उदू मुशायरे में कविता पटने हम लोगःभी चले गये थे। 


हिन्दी प्रचार का कायं बिना किसी की साम्प्रदायिकः 
भावनाग्रों को उत्तेजितं कयि हो रहा था। सूरी साहब १९४६ तक 
समाके मंत्री रहै ग्रौर उन्हींकेकारणसमाके कायं मेँ कभी बाधा 
नहीं पड़ी । एक बार हम राज्य के प्रधान मंत्री स्व० गोपालास्वामी 
परा्यगर से मिलने गये तो सभाकी उन्होने बड़ी प्रसा की। 
यहां तकं कि सरकारी गजट में सभाका एक बार वर्णन भी 
हमरो था। 


श्री गौपालास्वामी कै जम्मू-कश्मीर से चले जाने के उपरान्त 
दुसरे प्रधान मंत्री सर महा राजसिंह से प्रचारिणी के रिष्टमण्डल उन 
से हिन्दी के प्रति सुविधाये प्राप्त करने के लिये मिलते रहे । 


उन्हीं दिनों श्री जवाहरलाल नेहरू जम्मु प्राये प्रौर हम लोग 
उनसे मिले । जव सूरी साहब ने उनसे कहा कि सभा साम्प्रदायिकतां 
से दुर रहकर ही हिन्दी प्रवारका काम कर रही है तो वे बड़ प्रसन्न 
हुये श्रौर कहने लगे श्राप का कायं ठीक है। इसी प्रकार करते रहो । 


हिन्दी प्रचारिणी सभा का काम बड़ा विस्तृत हो गया। 
१९४३ मे यहां शिक्षा निदेशक बनकर स्व० सेयदैन रल्ीगढ से चले 
ग्रये। श्रारम्भ में उन्होने भच्छाक्राम किया परन्तु बाद मे उन्हीं 
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द्वारा द्विन्दी पर कुठाराघात होने लग पड़! उसके लिये सूरी साहत्र 
को एक शान्त प्रान्दोलन चलाना पड़ा था श्रौर ग्न्त पं उन्हं सफलता 
भिली। उन्हं एक बार यहां के प्रधानमंत्री सर बी° एन० राव 
से भी टक्कर लेनी पड़ी थी। 


हिन्दी प्रचार के साथ साथ वे राजनीति मेँ भी उतर पड़थे। 
किसी भ्रन्य संस्था में सम्मिलित होने की भ्रपेक्षा उन्होने नेशनल 
कान्फरेष मे काम करना उचित समभा) वे इस सस्थाके प्रत्येक 
जलसे यें शामिल होते श्रौर प्रचार करते रहते थे। उन्हं शेख 
मुहम्मद श्रवदूल्ला ने केन्द्रीय समिति का सदस्य भी चुन लिया। 
वे समिति की प्रत्येक बैठक मे सम्मिलित होने श्रीनगर जाया 


करते थे। 


इस बात का उल्लेख किये बिना मँ नहीं रह सक्ता कि उस 
समयश्री सूरी का विरोध हिन्द प्रौर मुस्लिम मञ्च पर खुले प्राम 
होताथा। यहां के करई पत्रों में भी उनपर चोटे को जाती थीं 
परन्तु वे भ्रपते श्रादर्शो पर दृढ़ रहे रौर उन्होने कमी भी किसी कौ 
परवाह न की । १६४७ तक्र ॒नैदनल कान्फरेस को जम्मू मे ्रद्भूत 
का दर्जा साम्प्रदायिक क्षें नेदे रखा था परन्तुसूरी जी पर इस 
बात काकरु प्रभाव नहीं पड़ा । मजे कौ बात यहं थी कि उनके 
हिन्दू व मुसलमान नताग्र से मिलने मे कमी नहीं प्राई, वे जिससे 
भी मिलते बडे सौहादं से मिलते । 


१६४५ में हिन्दी प्रचारिणी सभा का विशेष प्रधिवेशन जम्बू 
में सम्पन्न हृश्रा । उसके लिथे बड़ी तैयारियां हो रही थी । उसके 
स्वागताध्यक्ष स्व० ठाकुर दास रिटायडं जज थे । अधिवेश्ञन बडी 
घूमधामसे हुश्रा । सभा की प्रधान शान्ता कमारी थीं । 


रातं के समय बडी भारी संख्या मे जनता ग्रधिवेशन कौ कायं- 
वाही सुन रही थी । वहां पर एक कश्मीरी नेता ते नेशनल कान्फरेष 
के हिन्दी विरोधी कायं की निन्दा श्रारम्भ की। हिन्दी कै प्रति 
उन्हे इतना प्रेम था कि वे सहन न कर सके रौर उसपर उन्होने 
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नेदनल कान्फरेस की कार्यकारिणी से त्याग-पत्रदेने की घोषणा की 
ग्रौर दुसरे दिन वह भेज मी दिया । 


उस समय लोगों ने तालियां बजाई श्रौर कडयों को दुख भी 
हुश्रा। बाद में उन्होने कहा किवे भावना मेँ वह्‌ ग्येथे। उस 
समय मूजपफरावाद मे हिन्द्र सम्मेलन होने जा रहा था जिसके 
सभापति स्व० विष्णु गुप्त वद्य मनोनीत हो चुके थे । वे उसी समयसे 
प्रयत्नशील हो गये कि सूरी साहब हिन्दू सभा मे सम्मिलित हो जायें 
श्रौरभ्राने वाले श्रधिवेशनमें सभाक मंत्री पदके कार्यं को सम्भाल 
ले। सूरी साहब को कई व्यवित मिले श्रौरवे यही सुभाव देते रहै 
कि उन्है हिन्दु सभामेंभ्रा जाना चाहिये। वेमानेतो नहीं परन्तु 
इस पर सोच-विचार करते रहे । 


उन्हीं दिनों वं विष्णुगुप्त मूजपफ़राबाद प्रधिवेशन के लिये 
ग्रपना प्रभिभाषण लिख रहे थे ग्रौर उसमें सूरी साहब से परामश 
ले रहेथे। उसमें स्व० व्य ने साम्प्रदायिकता का इतना प्रचण्ड 
रूप प्रकट किया कि सूरी साहब तिलमिला उठे । सायं काल के समय 
मने उनसे पूछा कि क्या स्रभिभाषण समाप्तहो गया है? उस पर 
सूरी साहब कद्ध होकर बोल उठे एेसी संस्था का मंत्री बनने को 
तेयार नहीं हं जिस में ्रभिभाषणों में इतनी जहरीली बाते कही 
गई हों । उन्होने कहा भैने पक्का इरादा कर लिया है कि हिन्द सभा 
मेँ सम्मिलित नहीं हंगा । उन्होने दूसरे दिन शेख मुहम्मद श्रन्दुल्ला 
को पत्र लिखा कि मेँ श्रपना त्याग-पत्र वापिस लेता हूं। वे पुनः 
नेदनल कान्फरेस मे चले गये श्रौर भ्रन्त तक वे इसी मे रहे। परन्तु 
जब यह संस्था काग्रेस मे विलय हो गयी तो वे भी कभ्रिस के सदस्य 
हो गये । इस विषय मे यह भी कहा जाता रहा है कि सूरी साहब ने 
यदि नेरनल कान्फरेस से १९४५ मे त्याग-पत्र नहीं दिया होता तो 


सम्भवतः १९४७ कौ लोकतान्त्रिक सरकारमे वे मंत्री ले 
लिये जाते । 


तेश्नल कान्फरेस में वे दक्षिण पंथी ये । १६४७ मे यह संस्था 
वामपक्ष से.भरी थी श्रौर इस के मञ्चं पर से साम्यवाद का खुला 


॥/111 


प्रचारभी कियाजारहाथा। सूरी साहबकी वामपक्ष वालों से 
बिलकुल पटती नहीं थी । यह रस्साकशी देर तकं चलती रही परन्तु 
उन्होने श्रपने ध्येय को छोडा नहीं । वे दक्षिण पंथी रास्ते पर जमे 
रहै । १६४७ के उपरान्त नयी सरकार में पुराने नेक्नल कान्फरंस 
वालों ने ्रधिकार प्राप्त कि रौर श्रपना प्रभाव भी जनता में 
जमाया परन्तु सूरी साहब इन बातों से दुर ही रहते रहै। 


वे वकालत करते ये ग्रौर सरकारी वकीलका भी काये करते 
ये जिस पर उन्ह चार सौ रुपये से श्रधिक नहीं मिला । यहां तक 
वकालत का सम्बन्ध है उसमे भी उन्होने हेरफेर नहीं किया । वे 
इस व्यवसाय को साफ सुथरा समभते रहै, इसमे भी उन्होने भ्रपने 
कर्तव्य को ही निभाया। वे भ्रपने मित्रों श्रौर निधनं के मुकहमों 
मं विना फीस लिये पैरवी करते थे। यदि कोई कटे कि सुभ में पुरा 
मेहनताना देने की सामथ्यं नहीं तो सूरी साहब थोड़े पर ही राजी 
हो जाया करतेथे। यहीकारणथाकि वकीलों श्रौरलोगोंमें भी 
उनके प्रति श्रादर था। 


श्री बंसीलाल की भ्नन्य सब बातों से उच्च उनका चरित्र था। 
वे चरित्र को ऊपर उठाये रखने के लिथे बड़ प्रयत्नशील रहे । 
उन्होने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, कभी किसी की निदा नहीं 
की। किसी से द्वेष नहीं किया । किसी भी षड्यन्त्र के चाहे वह्‌ 
राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक, वह निकट नहीं भ्राये । इतना 
उज्ज्वल चरित्र थोडे ही व्यक्रितयों का देखा. गय। दै । इसके 
श्रतिरिक्त उन्हे कराच में श्राति .कम ही देखा गया । बड़ीसे बडी 
विपत्ती पर भी वे श्रपने मानसिक संतुलन को खो नहीं देते थे । यही 
कारण दहै कि चरित्र-निर्माण का प्रभाव उनकी सन्तान पर भी षडा 
गनौर उन मित्रो पर भी। वे चरित्र भ्रष्ट लोगोंसे, सदा दर ही 


रहते थे । | 


` धर्मनिरपेक्षता के म उनकी जितनी निष्ठा थी, उसका । 


भी यहां जिक्र करना भ्रावश्यक प्रतीत होता है। कुच लोग 
केवल दिखलावे के लिये राष्टृवादी विचारधारा के भ्रनुयायी 
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बनते हैँ ग्रौर परीक्षा के समय उनका अ्रसली रूप सामने श्रा जाता 
है। श्रौ सूरी मनभ्रौर वचन से राष्टरीय-विचार धारा के ग्यक्ति 
थे । उन्होने सामने कु श्रौर पीठ के पीछे कुच वाली नीति को 
कभी नहीं श्रपनाया । यह उनका महान्‌ गण था । 


नेदनल कान्फरेस से त्याग-पत्र देने के उपरान्त उन्होने एक दो 
बार सोचाकिवेहिन्दु सभा में शांभिल हो जाये परन्तु उनकी 
परात्मा ने नहीं माना। हालाकि उस समय जम्मू का वातावरण 
इस प्रकारकाथा कि कोई भी व्यक्ति हिन्द संस्था से श्रपना सम्बन्ध , 
बतला कर श्रपने को गौरववान समभन लगताथा श्रौर इसीलिये 
जम्मू में नेदनल कान्फरेसी १०-१२ से प्रधिक नहीं ये । 


. जब मुजप्फरावाद में हिन्दु सभा का ्रधिवेशन हुभ्रा श्रौर 
कविराज विष्णुगुप्त ने श्रना श्रभिभाषण पढ़ा तो दूसरे ही दिनं वहां 
हिनदु-मुसलमान संघषं हो गया जिसमे कई व्यक्ति घायल हो गये । 
उन दिनों रियासत के प्रधान मंत्री श्री बी° एन०्रावये। उस 
भ्रमिभाषण मे उनकी सूब भत्संना की गयी थी। इस पर तो नहीं 
परन्तु. मुजफ्फराबाद मे दगा ` होने के फलस्वरूप कविराज जी की 
गिरफ्तारी काभ्रादेशजारी हो गया। कविराजफिर श्री सूरी के 
पास परामशं लेने श्रा गये। उन्होने एक वकील के नाते उन्हे 
उचित सलाह दी प्रौर कविराज पकडे जाने से बच गये । 


वे उदू श्रौर हिन्दी मे लेख लिला करते ये परन्तु उन्हं' किसी 
साम्भ्रदायिक पत्र मे छपवाने के लिये तेयार नहीं होते ये । "वसुधा" 
मै उनके उग्र लेखों से भी उनका देशप्रेम श्रौर राष्ट्रीय भावना का 
पुरा परिचय मिलता था। 


श्री सुरी सनातनघमं के `श्रनुयायी ये परन्तु वे कट्टरपंथी 
नहींथे। इस विषयमे वे बिल्कुल स्वतन्त्र विचार रखते ये। 
किसी भी बात पर उन्होने संकीणंता भ्रथवा कटूरता नहीं 
दिखलाई । 

सार काल के समय श्रमणः करना उनकाःप्रति,दिनः.के ; कारय 
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क्रममेशामिलथा। वैःश्रपने एक मित्र के साथ रामनगर रोज 
जाया करतेयेःग्रौर वहांसेदेरसे लौटते। एकं दिन वहां बड़ी 
दिलचस्प.घटना हो गयी । 


रात के समय कोई सात ्राठ फुट लम्बा एक व्यविति नीचेसे 
ऊपर तक बिल्कुल नग्न सडक पर से प्रा रहाथा। इन्होने उसे 
देख लिया श्रौर यही समा कि वह कोई भूत है। भयभीतहौ कर 
भागकर एक पुली के नीचे दुष गये । वह ऊपर से निकल गया श्रौर 
उस पुली को कपाता गया । थोड़ी देर बादवे ऊपर प्राये प्रौर 
शीघ्र ही घर पहंच गये । उसके उपरान्त वे कभी भी रामनगर 
श्रमण करने नहीं गये । 


इस घटना का वे कई वार जिक्र किया करते ये परन्तु ठोक- 
ठीक नहीं बतला सकते ये। इतना तो मानते थे कि भूतप्रतके 
श्रस्तित्व परं श्रविहवास भी नहीं किया जा सकता है । इससे केवल 
उनके मन की कोमलता का पता चलता था। 


जम्भू मे १६४३ में रोटी म्रान्दोलन खडा हो गया। उस 
समय यहां के प्रधान मंत्री श्री हकसरये। उस ्रान्दोलन में कोर 
भ्राठ व्यक्ति पुलिस की गोली से मर गये । उनमें श्राषे मुसलमान 
ये । उन दिमों हिनदू-मुसलमानों का जितना सहयोग हुश्ना, उतना 
न तो पहले कभी हुश्रा थाश्रौरन बादमें हो सक्ता । उस श्रान्दोलन 
मे सूरी साहब का पुरा सहयोग था । महाराजा साहब ने उस दुषेटना 
पर एक जांच कमीशन नियुक्त किया, जिसके तीन सदस्य थे । कमीशन 
के सामने गवाहों को मुगताना श्रौर वकीलों को सहयोग देना उन्हीं 
काकामथा। जनता की श्रोर से भ्रमृतसर के प्रसिद्ध वकील 
डाक्टर किचनू प्रौर सरकार की भ्रोर से स्व° लोकनाथ एडवोकेट 
वकील थे। उन दिनों सूरी साहब बड़े व्यस्त रहते थे । वह 
मुकट्मा बड़ी देर तक चलता रहा श्रौर श्रन्य व्यक्तियों के श्रतिरिक्त 
शरी बंसोलाल सूरी नियमित रूप से उसमे व्यस्त रहे । उन्हे 
ध्रपनी वकालत का कराम भी कु देर के लिये छोड देना पड़ा था । 


वे किसी काम मे उतात्रली नहीं करते थे।: हर बात बडी 
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सोच समकर करते। कभी भौ श्रनगैल बात उनके मुख से नहीं 
निकलती थी । अ्रदालत के सामने भी वे सदा बड़ धयं से बोलते थे । 


कुछ समय तक वे व्यायाम प्रौर सासकृतिक कार्योमे भी 
दिलचस्पी लेते रहे थे। वेद मन्दिर जम्भू में अ्रभिमन्यु ्राश्चम 
खोला गया था। उसमें उनका पणणं सहयोग रहा । व्यायाम 
सम्बन्धी सभी कायं वे बड़ी दिलचस्पी से करते थे । इसके श्रतिरिक्त 
रामलीलाग्रों मरौर नाटकों मेँ श्रभिनेताके रूपमे भी कई बार उतर 
चुकेथे। सीता का श्रभिनय उन्होने बड़ी सफलता से किया । 


कुछ सामाजिक संस्थाश्नो के भी वे प्रधान थे जिनमें खुखरान 
विरादरी, डोगरा खत्री सभा ग्रौर सेवा-समिति प्रमुख थीं । उन्होने 
जिस जिस संस्था में प्रधान श्रथवा सदस्यके रूपमेँ काम किया उस 
मँ पूरी रुचि दिखलोई । कभी भी श्राधे हृदय से कहीं नहीं गे । 
जो भी कार्यभार उनपर डाला गया, उसे पूणं लग्नता से किया । 


एक साहित्यकार के रूप में 


श्री सूरीने कितनेहीक्षेत्रोमें काम किया है श्रौर उनमें 
सफलता प्राप्त को परन्तु जितनी उनकी रुचि साहित्य मेँ प्रकट हई, 
वह्‌ भ्रन्य स्थानो से भी श्रविक चमकी । उन्हे साहित्य मे बड़ी रुचि 
थी। कविता, कहानी भ्रौर्‌ श्रालोचना पठने का उन्हे शौक था 
परन्तु कभी कलम कविता के लिये नहीं पकड़ी थी । वैसे फुटकर 


लेख लिखते रहते थे परन्तु कविता लिखने मे वे कभी श्रागे 
नहीं म्राये। ,. 

१९४७ के उपरान्त हिन्दी प्रचारिणी .सभा श्रौर हिन्दी 
साहित्य मण्डल समाप्त हो चुके थे । वे कोई चौदह वपं तक मृतक रूप ` 
मे पडे रहे। प्रचारिणी सभाका पुनजन्म तो न हो सका परन्तु 
हिन्दी साहित्य मण्डल को फिर प्राण मिल गये रौर उसकी प्रधानता 
के लिये मुभे ्नी सुरी के भ्रतिरिक्त श्रौर कोई नहीं मिला। कितने 
ही वषं वे इसके कणधार के रूप मे काम करते रहे । मण्डल मे ही 
उन्होने गच्गीत लिखने का प्रयास श्रारम्भ किया । ` 
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यदि भै भूल नहीं रहा हं तो प्रथमं गद्यत उन. का 
"जंगल राज" था। वह्‌ गीत उन्होने मण्डल की गोष्ठो मे सुनाया 
श्रौर बाद में मेरे हवाले कर दिया कि यदि इसमें कु संशोधन करना 
ह्ये य( कहीं छपवाना हो तो प्रकारित्पैहीकरदू । 


उक्त कविता इस संग्रह मे छपी भी हेः 


जंगल राज 

क्या श्रराजक राज 
नही, 

पल्लव, सुगन्ध, रंग ग्रौर 
रम्यता राज । 


उपरोवत गीत मे उन्हे प्रेरणा भारत मे, विशेष रूप भे, 
कलकत्ता श्रौर बंगाल के कं नगरों मे घटी ग्रहिसापूरणं घटनाय थीं 
जिनमे वम गिरा कर विध्वंसक शवितयां तोड-फोडका काये कर 
रही थीं। श्रीसूरी उससे निराशनदींथे। वे उसके उपरान्त 
सुगन्ध श्रौर रंग देख रहे थे । इससे प्रतीत होतादैकि वे बिल्कुल 
निराशावादी नहींये। वे ग्रन्थकार मेँ भी उषा सुन्दरौ कौ मधु 
मुस्कान देखते है । कलुषित छाया मे भी इन्द्रधनुषीखटा का 


.श्रवलोकन करते हैं । 


उन्होने कोई १०० के लगमग गद्यगीत लिषि है जिनमे 
भ्रध्यात्मवाद है श्मौर प्रत्येक पदावलि में काव्य-रस का सोत बहता 
दिखला पडता है । प्रत्येक व्यति जिसे कविता माधुरी से थोडा 
भीप्रेम हो, वह इन गीतों को पठ्कर म्रात्मविभोर हो उठ्गा। 
प्रत्येक गीत उनके श्रान्तरिक उल्लास का परिचय देता है उनके 
हृदय के उद्गार प्रति शाब्द मे प्रस्फुटित हो उठे हैँ 

शगुप्त नेत्र गीत में उन्हें श्रनन्त सौंदर्यं का श्रपने हृदय मे ही 
श्राभास हो उठा है। बह किसी अनन्त रमणीयता पर मुग्धं ह जिस 
मे उन्हे इत्धधनुष के रंगों काज्ञान हो उठा है! नगर के कत्रिम 
वातावरण से दर श्रपने भ्रन्तस्तल की समस्त व्यथा को भुला कर 
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खिन्नावस्था को त्याग ग्रौर हृदय की पीडा का उन्मूलन कर प्रिय 
समागम कौ श्रनुभूति का वणेन कर रहै ह| 


उनके रचित कुच गीत एसे हैँ जिनका मनन कर समस्त 
चेतना विलुप्त हो जाती है। एसा प्रतीत होता हैकिवेः जीवन की 
साधकता सममते हैँ जिसमें मानो वे सजीवता, मधुरता श्रौर कम- 
नीयता का श्रवलोकन कर रहै हैं । 


मैकभी 

म्रनन्य लावण्यमयी 
रमणी थी, 

यौवन - रमणीयता की 
विङ्व-प्रतियोगिता में 
मने 

सौदयं - सम्राज्ञी का 
पद पायाथा। 


उनकी कई पंक्तियांप्रमामृत धारा बहाती प्रतीत होती हैं । हृदय 
म स्नेह भ्रौर भ्रानन्द को तरंगे उठने लगती है ्रौर एसा. जान पड़ता 
है कि एक एक गीत द्वारा श्रनुराग रंग मेँ रंग गये है । 


उन्हे सम्भोग सुख की भ्रनुभूति प्रतीत होती है श्नौर उसी 
समय बे कल्पना से रञ्जित कर उसे नवीन रूप प्रदान करते है। 
प्रयमवे रूप माधुरी का ्रनुभव करते है तो उसी समय मनः 
स्थिति बदल देते है श्रौर उन के लिये समस्त विव प्रियमय हौ 
जातारहि। 


र्ये स्वयं 
प्यार पज प्रेमिकहं 
पर, मुभे प्यार करने वाली 
कोई प्रेमिका नहीं । 
म माघवहूं 
- पर, को राधा 
र भरे मिलन के-लिये 


ज्र 


\ 


॥ 


यमुना -तट पर नहीं ्राती 
मै श्रपनी राधा 
स्वयं श्राप हूं । 
५ ४ 


मै महिपाल हूं 

श्रपनी प्रेमिका की प्रतीक्षा 
श्राज भी 

मुभे तड्पारहीहै 
पर, कोई सोहनी 
कच्चे कलश के सहारे 
तैरकर 

मेरे पासभ्राने को 
तत्पर नहीं होती 

मै श्रपनी सोहनी 
स्वयं प्राप हुं । 


इसी तरह उन्होने मानव जीवन कै प्रत्येक पहलु को देखा है 
श्रौर उसका, विवेचन कर श्रपने हृदय के उद्गारोंसे रंजित कर 
दिया है । . जहां तक उन्होने श्रपने व्यवसाय वकालत को भी श्रपती 


ही हृष्टि से देखा, उसका चयन किया श्रौर उसे श्रध्यात्मवाद,का 
.रूप-दिया । 


` भँवकील तहं 
कानून प्रयुक्ति 
` भेरी प्रवृत्ति है, 
` विधिकोषसे 
मुक्ता-चयन 
करता हुं, 
श्रौरः डवकी लगा 
कानून: के सागर ~ तल.से 
4 > मुक्त~-चयन 








करता हू 

घेरे वादियों रमेः 
मानवभीरहैं 

दानव भी ग्रौर 

देव भी, 

श्रपने श्वम-बदल में 
मैने इन सबकी 
चितायें मोल ली है, 
परस्पर प्रतिष्ठद्विता मेँ 
एक दूसरे के विरु 
मैने विना भेद 

इनके विगड़े भाग्य 
संवारने काभार 
स्रपनै ऊपर लिया है-- 
मक्ता चयन हारा 


यह उद्गार उनके श्रपने व्यवस्ताय से सम्बन्धित हैः। उन्हनि 
गरल को श्रमृत, पाषाण को मणि-मुक्ता समभा श्रौर कलंक को 
पुण्य मे बदलने का साहस भी कियाहै। वकील कापेराक्याहै? 
यह सभी जानति रहैकि वकील भूेकी मी वकालत करते हैँ प्रौर 
च्चे की भी । कई वार उन्हे मूठ कह कर फंसा लेते हैँ ग्रौर भ्रन्त 
तक उनसे श्रसत्य बातें भी कहलवाते है, इसी लिये सुरी साहब ने 
श्रपने वादियों मेदेव भी दैवे हँ रौर दानव भी। वे -उनमे मुक्ता- 
चयन करते हँ। वे उनके विगडे भाग्य को चमकाने का भरसक 
प्रयत्न करते है । उनके भगडे जागे या सये परन्तु वे स्वयं निलप 
है। उनसे वेलते हुये भी अर्त रहते हैँ । मै वकील हू, तिलेप 
वकील । 


उनकी प्रत्येक गीति उनके मन की स्वच्छता की दयोतक है। 
उनके सदाचार श्रौर उच्च विचारों से परिचितं करवाती है परन्तु 
यह वकील की कविता उनके हृदय की स्वच्छता का निखार 
बतलाती है । उनका मन हिमालय कौ तरह उत श्रौर उस पर 


` 1 


कन्य 


उनङ प्रत्येक गीत में “सत्य है ओरौर है “सुन्दरता” । उन्हे प्रत्येक 
व्यक्ति सुन्दर दिखलाई पडादहै। वेक्रिसीकेभौ हृदय की कटूता 
को प्यार से देखते हैँ । प्रत्येक श्रभिव्यक्ति में श्रपने हृदय के उद्गारो 
की भावनाश्रों को मिलाना चाहते हैँ 


जब वे वातावरण को धूलि-धूसरित श्नौर काटो से भरा देखते 
हैँतोवे उस धूल को हटाने के लिये श्रौर समस्तकांटों को उखाइने 
के लिये तत्पर दिखलाई पडते हैँ श्रौर ठेही उन्हें भट कटक-मूकुट 


दिखलाई पड़ने लगता है श्रौर फिर उन्ह वही ईसा मसीह भी जान 
पड़ने लगता है। 


श्री सूरी को सव से प्रधिक ्राध्यात्मिकं शविति ही प्रेरणा 
देती रही है। वे प्रभु का लावण्यमय रूप क्रिसी गुप्त-नेत्र से देखते है 
ग्रौर उसे श्रपने हृदय में समेट लेते है-- 


मै तुम्हारेरूप का 

श्रनन्त प्यासा हं 

सखे । 

भ युगयुगसे 

श्रपने भ्रन्तरमें 

किसी गुप्तनेत्र से 

तुम्हारा लावण्यमय 

रूप देखता हं । 

उन्होने कितने ही गीतों मे श्रपूवै मस्ती का परिचय दिया 

है,जो बड़ बडे सन्त महात्माश्रो में ही दृष्टिगोचर हुमा करती हे । वे 
लिखते है-- 


मेरा श्रस्तित्व स्वयं 
मदिरा का उद्योगालयं है 
जिसमे तंयार की मदिरा 
मेरे रोम रोमसे 

्रस्फुटित हो 

बाहिर प्रवाहित होती है। 
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यह्‌ मस्ती केवल भ्राध्यात्मिकं व्यक्तियों को है जिन्होंने ्रपने 
श्रापको भगवान्‌ के बिल्कूल निकट कर लियादहै। वेनिद्राको भी 
परम सुखदायिणि कहते हैँ श्रौर इसके ्रधीन हो. परम सुखमें 
विभोरहो उष्तेरहैँ। एकरग्रौरगीतमेंवे लिखते ह - 


जनमे तुमको 
यादकरतीहूं 

तो मेरी कल्पना के 
रग-मंच पर तुम 

नाटक के नायक 

के सख्पमें 

श्रान उपस्थित होते हो - 
विविध वेश-भुषाश्रों 

नाना ्राकृतियों के साथ... 


सूरी साहब के ग्यगीत हिन्दी साहित्य में विशेष स्थान रखते 
ह। गद्यगीत किसी मी साहित्य का ्रावश्यक अंग सममा जाता 
है। इसका स्थान कविता से कम नीं] गद्यगीत भी हृदय के 
उद्गार हँ जो केवल कविहृदय मे प्रस्फुटित होते हँ । उन्होने कई 
लेख लिखे है जो पत्र पत्िकाश्रों मे छपते रहै है परन्तु जीवन के 
प्रवसान मे उन्होने गीति-साहित्य का सृजन किया जिससे उनका 
नाम ्रमरहो गया। इस संकलनके बाद गीति साहित्य मे उनका 
नाम उक्कृष्ट लेखकों मे गिना जा सकेगा । 


प्रत्येक ग्यगीत को उन्होने प्रभु चिन्तन का श्राधार समभा 

है। उन पर गीताकाबड़ा प्रभावथाश्रौर गीताकेवे वास्तविक 
चिन्तक थे । गीता के श्रनुश्षीलन से उन्होने प्रात्मा की शुद्धि 
मानौहै। वे बातचीत में गीताका बड़ा वणन करतेये श्रौर वही 
बात उनके गीतोंमेंभी मलकती है। वे कहाकरतेथेकि गीता 
श्रनुमूत पारमाथिक तत्वों का बड़ा खजाना है, मण्डार है जिसका 
रत्येकं इलोक विचा रपवंक मनन करने की वस्तु है । यह्‌ दिव्यम 


, दिखलाने वाला परम धरमग्रय है । 


- म 


पड़ हिम की भान्ति स्वच्छथा। उन कई बार भीषण परिस्थितियों 
ने चेर लिया परन्तु वे सत्य श्रौर प्रात्मिक बल के सहारे उनका 
सामना कर सके । 


ध्री सूरी के गद्यगीतोमें मीराकी भक्तिहैग्रौरसूर का सा 
च्रानन्दहै। उनयें सत्यै, शिवदहैग्नौरदहै सौदयं। इन सव कौ 
म्रनुभूति बार बार होती है, प्रत्येक पद मे, प्रत्येक शब्दमें । वे प्रभूके 
दशंनों के लिये किस प्रकार विह्वल हो उठते है, यह बात बारवबार 
उल्लसित होती है। अधिकांश गीत इसी भाव पर प्राधारित है-- 


मै क्रिस प्रकार 

तुम्हारे पास श्रा पाऊं 

मेरे साजन 

मेरालठौरतो धरती-तलदहै 
ग्रौर तुम 

श्रगम्य ऊंचाई पर 
श्राकाश-दुगे 

बना कर रहते हो-- 
पहुंचने के लिये 

कोई सीढ़ी नहीं । 


कितनी श्राध्यात्मिक कल्पना है। वह मीरा के पदों के 
ग्रतिरिक्त श्रन्थ कहीं कम ही मिलती है। प्रिय-मिलन वास्तव में 
प्रभु-मिलन है उनका। इसी मे उनकी व्याकुलता है, इसी में 
विशिष्टता है । उनके पास प्रेम डोरी है जिस के सहारे वे भगवान्‌ 
को पाना चाहते है । 


उनक्रे अधिकांश छन्दो मे रहस्यवाद है श्रौर कडयों में 
छायावाद । क्यों मे दोनों का अपूव समन्वय । कहीं वे महादेवी 
वर्मा की बाणी बोलते है तो कहीं वे कबौर कीं भक्ति मे श्रोत-प्रोत 
ह्येते दिखाई देते है । उनकी कविता मे विरहिनी का प्रलाप है तो 
कहीं पतित्रता की भविति-भावना । 
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कभीतोवेश्रियसे दूर दिलाई देते हैँ तो करीं उसके बिल्कुल 
निकट ्रौर एक ही छलांग मेँ वे उसके हृदय मे समा जाना चाहत 


दै । करई गीतों मे उन्होने ्रपने श्राप को प्रभ के सामने नारी 
भी समभाहै। 


श्री सूरीने एसे गद्य गीत भी लिखे हैँ जिनसे उनके निजी 
जीवन श्रौर उनके निकटवर्ती वातावरण की प्रतिदछाया चित्रकी 
भान्ति दिखलाई पडती है ।. भेरे घर का त्रिय संगीत' इस प्रकार 
की कविताश्रों का विशिष्ट उदाहरण है। 


इस गीत में सम्भवतः उन्होने प्रपने ही घर की तस्वीर 
चित्रितकीहैग्रौर यह्‌ उनकी प्राध्यात्मिक प्रेरणा में संगी है। उन्हों 
ने एकर वकोल के नाते कई खूनी श्रभियुक्तों को फांसी का दण्ड 
मिलते देखा होगा प्रर उनके हृद्य पर जो गजरती होगी उस्काभी 
भली प्रकार मनन किया होगा-- 


नर-वधके श्रपराधमें 

मुभे हत्यारा 

घोषित कियाहैग्रौर 

मेरे लिये 

गल-फद द्वारा मृत्यु दण्ड का 
ग्रादेश दिया है 

® @ 

ग्राखिर मैने स्वयं तो 

यह कायं स्वेच्छा से 

क्रिया नहीं, 

क्या मेरे इस कार्यं कै 

पीछे कोई श्रपरत्यक्ष 
प्रेरणा नहीं थी ?.. 


उन्होने विर्व की प्रत्येक उपलग्धि को बेडे | क्ष्मं भावे सै 
देखा ह श्रौर उसमें सत्यं, शिवं श्रौर सुन्दरम्‌ काल्प ही पांयाहै। 
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गीता की श्राध्यात्मिक भावना उनके गीतों में लक्षित होती है । 
वह्‌ प्रत्येक को ज्ञान की ऊंची सीढ़ी पर खडा कर देती है। 


सूरी साहब श्रदरेतवाद के प्रनुयायी थे । उन्होने शङ्कुर के 
सिद्धान्त को केवल पढ़ा ही नहीं थः श्रपितु प्रपने जीवन में भौ ढालने 
का प्रयत्न भी कियाथा। उसका प्रमाव उनके ग्यगीतों मे भलि- 
भान्ति लक्षित होता है। उन्होने श्रपने को ब्रह्म समभा श्रौर “ग्रहं 
ब्रह्मास्मि” का श्रनुकरण किया । उन्होने श्रपने मन में भगवान्‌ की 
प्रतिच्छाया देखी है जो उनके प्रत्येक गीत मेँ चित्र कौ भान्ति 
दिखलाई देती है । 
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कै 


सहखरमुखी 


[क्प भ 
विलय आर उद्भव | 


जव मेरी कल्पना यथाथं होती है 

तो मेगः सपने साकार होते दँ! 

किन्तुं परिवतेन कौ तीघ्र धारा 

इस अ्रानन्दमयी स्थिति को 

तुरंत चिन्न-भिस्न कर देती है 

ग्रौर कल्पना फिर कल्पना रह जाती दै 

श्रौर स्वप्न फिर स्वप्न ! 

कल्पना ! तुम वस्तुतः कल्पना हो । 

तुम दोनों की जाति एक है, गोत्र एक । 

भेद केवल जन्म काहे 

जागृति ग्रौर सुषुप्ति का । 

किन्तु तुम दोनों गौण एवं गुप्त लावण्य रखते हो 

ग्रौर तुम दोनों को ग्रपना घू घट-सौदयं प्रिय नहीं । 

तुम दोनों यथाथिकरण - द्वारा 

श्रपने श्रपते रूप के प्रदशेन के लिये तडपते हो । 

रौर श्रपने श्राप को इस परिवतंन में विलय कर देना 
चाहते हो ! 

किन्तु तुम्दैं शायद मालूम नहीं न 

कि तुम्हारा यह्‌ प्रकट-रूप भौ अपने उद्भव रौर नग्न प्रदरोन 

से संतुष्ट नहीं 

मरौर यह भी पुः श्रपनी भूतपूव 

गौण श्रवस्था से विलय हो जाना चाहता हि । 

वस्तुतः तुम एक दूमरे के श्रंडकोष हो 

प्रौर्‌ व्रिलय श्रौर उद्भव के इस बेल 

को निरन्तर जारी रखना चाहते हौ । 

श्रमर रहे तुम्हारा यहं विलय श्रौर 

उद्‌भव का लेल । [ २-७-१९६६] 
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पाण-षरलय 


प्रियतम ! 

तुममेरीमृत्युहो? 

नहीं नहीं तुम मेरे प्राणहो ! 

सच, तुममेरेप्राणहो? 

नहीं नहीं, तुम मेरी प्रलय हो ! 

नाश श्रौर जीवन की पृथक्ताका यह भ्रम 

मुभे प्रायः तुमसे दूर करदेताहै। 

किन्तु सहसा सम्भल कर 

जबमेरी स्मृति तुम्हारे ्रालिगन को 

लालायित होती है 

तो एसा भास होता है जेसे मू पीतरोग ने ग्रस लिया हो । 
उस समय वियोग का यह भ्रावरण एकदम उठ जाता ह 
्रौरन केवल ्रपनेम्नापको तुम्हारे ही रूप मँ परिणत 
पाताहूं 
बल्कि हृष्टि कौ विशालता में मुभे एकदम 
बागःग्रलय का ग्रानन्दमय सम्मिश्रण ही दीख पडताहै। 
ग्रौर लगता है कि कृष्ण श्रौर गौर वरणो के इस सम्मिश्रणने 
तुम्हारे रूप को सांवला कर दिया है 

ग्रौर इसमें भर दिया है 
मेरे प्राण - प्रलय का ्रनन्य लावण्य 
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षः सहखरमुखी 








विचन्र प्रतिदरद्री 
मै ्रपने पिया की 
प्रिया 
श्रपने साजन की 
एकमात्र सजनी । 
ग्रतः मै 
निरिचन्त हो कर 
ञ्रारामसे 
श्रपनी सुडौल भुजा पर 
शीश टिका कर 
सोती हूं । 
पर, 
मेरे कंत की ्रनुपस्थिति 
श्रीर मेरे विश्रामसे 
अवसर चुरा 
मेरा लावण्य स्वयं 
श्रपने श्रापपरही 
अनुरक्त हो, 
मेरीनिद्राकी छायामें 
कल्लोलरत हो जाता द । 


इस कल्लोल क्रिया में 
मेरा सुकुमार कपोल 
मेरी कोमल भुजा को 
श्रपने श्रालिगन-फंद में 
ले लेतारहै 

श्रौर मेरी भूजा भी 
समय - उपलब्धि से 


सहस्रमुखी 





मेरे कपोल पर ्रपना 
चुम्बन जमानेसे 

नहीं चूकती ग्रौर 

यह्‌ दोनों श्रपने 
ग्रालिगन - चुम्बन के 
चिन्ह एक दूसरे पर 
ग्रक्रित कर देते हैं। 


इन क्रियाग्रों में 

मानो पूवं षडयंत्रवश, 
ग्रगडाइयों से विखरे, 

मेरे घुघराले बाल भी 
योगदान देते है ग्रौर 

वह इन रोमान -क्रीडाश्रों के 
- प्रहरी बन जाते है । 
यद्यपि, ` 

इन कल्लोल -क्रियभ्रों का 
समूचा भ्रानंद 

मेरे सौँदयं, 

मेरी गालम्मौर 

मेरी बाह को नही- 

स्वयं मुभे मिलता है । 
 मेरेपियाभी 

इन क्रीड़ार्रोसे 

मु पर प्रनुराग-घ।तका 
ग्रभियोग नहीं लगाते, 

न मुभ पर शुन्ध होते है; 
वह मेरी सुन्दरता को 
ग्रपना द्री नहीं समते 
वल्कि उसको श्रौर्‌ भी 
घनिष्टता से श्रपना 


सहसमूली 


लते हैँ ग्रौर उसकी 

प्यार - करीड़ाग्नोंसे 
गौरवान्वित हो उठते हैँ 
जिससे उनकी 

ग्रौर भी ्रधिक, 

ग्रत्यधिक, ्राकरषण - पात्री 
हो जाती ह 

मेरा लावण्य 

मेरे साजन का 

विचित्र प्रतिद्द्रीहै। 


[~ 


सहश्चमुखी 


[ २६-७-१९६६| 


गायिका 


मै गायिका हूं । 
म भगवद्‌ भजन करती हूं 
ग्रौर गीत - गजलोच्चारण भी । 
किन्तुनतो मै ईश्वर - भक्त हं 
ग्रौरनदही प्रेमिका! 
काव्योद्गार मेरे सम्मुख कोई 
ममं नहीं रखते । 
प्रायः श्रपने चंचल संकेतो 
श्रौर म्रगक्रियाश्रो द्वारा 
में ्रपने प्रशंसकों की भावनाग्रों 
को नचाकर ध 
इन उद्गारो का मानो उपहास करती हू 
मुभे तो म्रपने संगीत की पुष्टि 

` के लिये केवल शब्दो. का सहारा 
चाहिये 
क्योकि म गायिका. 
केवल गाथिका | 


किन्तु जवर मै संगीत को श्रपनी | 
| 











| 
| 
। 
। 
| 





स्वर - तरगों पर उठा कर 

श्राकराश - विचरित करती हूं | 
तो श्रनेक श्रात्मायें स्वतः | 
उड कर श्रनगिन कंलाशों, 
कचनजंघाश्रों श्रौर मानसरोवरों ` 
कीसेरकरने लगती . 

श्रौर जब मेरा संगीत प्र॑तरिक्ष 








सहखमुखी 





सहस्रमुख 


की ग्रतंत व्यापकरताग्रों में विलोन होने लगता है 
तो समस्त ब्रह्माण्ड काव्योद्गारों से 

सुरभित हौ उरतादै 

ग्रौर इस ब्रहयाण्ड ~ सम्पकं से श्रनेकों 

हदय मानो विद्युतन्वित हो जाते हँ 

प्रौर क।व्योद्गारों से एकरस होकर 

स्वयं कविता स्वरूप हो जाते हैँ 

ग्रौर भक्ति श्रथवा प्रणयसे विह्वल हो उठते हँ 
परमँ स्वयं गायिका! 

म फिर भी इस रोमांच से 

वञ्चित, श्रनभिज्ञ एवं निरपेक्ष रहती हं 
क्योकि मैँ केवल गायिका हूं | 


मेरासगीत जौवन है। 

क्योकि इस का सम्पकं ब्रह्याण्डसे है 

जिस प्रकारं प्राणियों के निःचवास 

ब्रहम सम्पकं द्वारा जीवन - ग्रहण करते है 

उसी प्रकार मेरा संगीत 

भी ब्रह्मविलीन हो कर 

उनमें जीवन संचार करता है 

किन्तु मै स्वयं निःखवासों द्वारा ही जौवन पाती हू 
संगीत द्वारा नही 
कयोक्रि यै गायिका हं केवल गाथिका. 

मै गायिका हूं। 

मेरा संगीत साज मांगता है 

सहसा इसे मानव - हृदय मे 

ग्रपना साज मिल जाता हे। 

जो इससे प्रभावित हौ कर स्वयं बज उस्ता है। 
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चंदी उद्गार ! 


म साहित्यकार हू । 
म भी श्रपने उद्गारोंको 
भावनाश्रोंकी 
विर्व-ग्रभिन्यवितियों में 
मिलाना चाहता हू । 
मेरे हदयसे भी कविता उभरती दहै 
भावोदसृजन होता दै 
ग्रौर 
उद्गार उबलते हैँ । 
प्रेरणा मुभे भी लिखने के लिये संकेत करती है 
पर, दुभग्यिवङ 
मेरा म्रवतरण एक श्रप्रनातव्रौय देश भें हुश्रा है-- 
जहां शासन ने मेरी भ्रात्मा को पूणेरूप से बंदी बना रखा है । 
जहां मेरे उद्गार बंदी हैँ 
मेरी भावृूकता बंदी है 
ग्रौर जहां पुणं प्रतिबंध है मेरी प्रेरणा की परिपूत पर । 
जहां कविता उभर करमेरे हृदय में ही लुप्त हो जाती है । 
जहां उद्गार उबल कर 
` मेरे भ्रन्तस्तल मेँ ही बुदबुदा कर लीन हो जाते है 
जहां भावुकता उरते ही मिट जाती है 
ग्रौर जहां प्रेरणा को स्रोत नहीं मिलता श्रौर 
वहं मेरी श्रन्तरात्मा मेँ ही शुष्क हो जाती है 
ग्रपनी मातुभूमि मे शासनादेश की 
प्रेरित रेखा कै प्रतिकूल 
म कुं भी लिख पाने को स्वतंत्र नहीं । 


भावनाश्रो को बंदी करने के लिये शासननेमेरे हृदय को ही | 


सहस्रमूखी 


री ~ ~... 


बंदी गृह बनाया दहे 

ग्रौर यदि स्व-प्रेरणा से किसी ' डंक्टर जिह्लवागो"' 

कौ रचना करतार 

ग्रौर उसक, उपलक्ष्य में "नोबुल पुरस्कार पातां 

तो श।सन का सकल, रोष-वच्र मुभ परभ्रा गिरतादहै 
रौर म नागरिकतासे भी वञ्चितकर दिया जाता हूं 
मेरी प्रतिभा मुभे छीन ली जातीरहैम्नौर 


` मूभे बाध्य कियाजाताहैकि 


मै स्वयं श्रपनी श्ररलाघाग्रों 

द्वारा श्रपने श्राप को निंदित करूं 

श्रन्तरात्मा की इस यातना के फलस्वरूप 

मै घुल - घुल करमर जाता हूं। 

मेरे इस जीवनान्त पर स्वतंत्र-संसार 

ग्रास बहातादै 1 
पर म स्वयं श्रपने प्र॑त का स्वागत करता 
जब कि मेरा यह बंदी भ्रात्मांश 

श्रनन्तात्मा के साथ जा मिलतादहै 

श्रौर उसके साथ मेरे भावोद्गार भी 

मुक्त होकर श्रपनी वांछित व्यापकता प्राप्त कर नेते है। 


कै 
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यातना - सास्राज्य 


१ 9 ~ 


प्ररे, 

किस पागल ने यह्‌ चित्र धूल में फक दिया है? 
घूलावरणसे इस चित्र की छटा लुप्त हो गई 
केवल इसका कु प्रंग ही वच रहा है 

जहां काटो का समूहमात्र ही हष्टिगोचर होता है) 
जरा इस धूल को हटाश्रो तो 

ग्राह ! यह्‌ तो एक कंटकं-मृकूट दीख पडता ह 

जो मानव मस्तिष्क पर शोभायमान होकर 
छटा-प्रनारण कर रहा है । 

यह किस देदीप्यमान ग्रौर महान मूतिका 
ग्रामाशील ललाट है? 

ग्रे, यह तो प्रभ ईसामसीह हैँ । 

किन्तु, इनक सिर पर यह काटो का ताज क्यो ? 

यह ताज इनकी किस बादशाहत का प्रतीक है 

कौन ह वह लोग जो इनके साम्राज्य की प्रजा 
जिन के लिये क्राइस्ट का दिमाग रक्त-प्रवाहित होता टै ? 
इम चित्र की पृष्ठ - भूमि में मे तो केवल 
वेदनापूणे, प्रातना - पीडित, दीन, दूषी, रोग ~ म्रस्त, 


` श्रंगदीन, ्रनाथ श्रौर निस्सहाय शिशु, युवा 


ग्रौर वृद्ध हौ नजर प्राते है! 

जिस -जिसपरभी 
इस केटकधारी का कर-स्प्ं होता है 
उसका ददं काफूर होता जाता है 


पर, स्वयं इस मृकुटधारी सम्राट की मनोयातना का 
कभी श्र॑त नहीं होता। 


दमभर के लिये भी उसका यह खारदार ताज उसके सिर से 


नहीं उतरता । 


सहसखरमूखी 


1 

॥ 
॥ 
॥ 





[न यिन ििकनक िकककक 


सहलमुली ` 


उसक्रा मस्तिष्क सदा-सदा के लिये दूसरों के ददं से तड्पता 
ही रहता दहै । 

उसे इतना प्रवसर भी प्राप्त नहीं होता 

कि जो भाग्यशाली उसके हाथ के स्पशंसे 

दुःख-मुक्त होते है, उनसे सत्विना-प्राप्ि के सुख का 

रसास्वादन भी तो कर सके! 

इस बादशाह का साम्राज्य--यातना-साग्राज्य है, 

इसका श्रपना सुख वेदना-सुख है 

ग्रौर इसका रेश्वयं बलिदान-ेश्वयं है 

यहां तक कि इसके प्रार्थी जीवन करा अन्तिम पुरस्कार 

कास-सिहासन है 

श्रोर इसके सास्राज्यकी सीमा 

किसी प्रदेश-विशेष तक टी सीमित नहीं ; 

इसकी बादशाहत की सुख-उपलब्धि 

समस्त विदव-प्राणियों के लिए है 

ग्रौर यह सम्राट श्रपने युगका 

कृष्ण है, मुहम्मद है, बुढ है, महावीर दै, नानक दै, गांधी है 

जिनके उज्ज्वल भालों पर नहीं तो 

हृदयो पर कंटक-मुकंट प्रविरल सूप से विद्यमान रहते है 

ग्रौर जिनके हृदय-क्षेत्र की प्रभुसत्ता 

कोटिशः जीवात्मानं कौ यातना- निवृत्ति का 

स्वास्थ्य-मंदिर है। 
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सजावट 


१२ 


तुम मेरी प्रेयसी हो 

प्रिये, 

ग्रौर मँ प्रेमिक 

तुम्हारा नारीत्व 

म्रौरंमेरा पौरुष 

विङ्व के अंश प्रशा के लिए 
भ्रमत है। 

भ्रौर इनके सम्मिश्रण के दूसरे नाम रहै, 
दुर्गा, शिव, परमानंद । 
श्रतः तुम 

मेरे जीवन का श्रखंड 
भ्राकषण हो । 

मेरा पुरुषत्व 

तुम्हे पाने के लिये 

निरंतर प्रयत्नशील रहता है 
तुम्हे पाने के लिये 

मै विविध प्यार-संकेत 

करताहुं 

घन-सम्पदा लुटाता हूं 


. नाना छल, बल-प्रयोग 


ग्रौर ग्रपराध करता हुं 
मै राम बनता हं 
तो प्रथम दृष्टि मे ही, 
फुलवारी मे, 

तुम्हारे लावण्य पर 


सहलमुकषी , 


मुग्ध हो 

स्वयंवर में 

शिव-धनुष तोड़ कर 
भ्रपनेम्रापको 

तुम्हारी जय-मालाका 
ग्रधिकारी बनाता हूं । 

मै अ्रजुन बनता हूं 

तो प्रशांत जल में 

चक्र खाती हुई 

मीण की परद्छाई 

को देख कर 

उलटे शर-लक्ष्य से 
मीणाक्षी-वेध करके 

तुम्हे पुरस्कारमेंपाताहूं। 
पृथ्वी राज चौहान 

बनने पर 

ग्रपने खड्ग - शौय से, 
सशक्त शत्रु - दल के मघ्यसे, 
हरण कर, तुम्हे तीव्रवेगसे 
घोडे पर बिठाकर 

उड़ा लाताहूं। 

तुम्हें पाने के 

मेरे यह प्रयास 

मेरी मानव - जीवनी तक ही 


सीमित नहीं है, प्रिये, 


तुम्हारे लिये मेरा 

यह भ्रन्वेषण 

पद्यु - संसार, कीट - संसार 
श्रौर वनस्पति - संसारम भी 
प्रचलित है । 

तुम्हारे प्रभावसे 
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लगता है 
किमेराश्रस्तित्व 

नितांत प्रपुणं है 

किन्तु तुम्हंपालेन षर्‌ 
मुभे लगता हे 

कि मेरे जीवनं में 
परिपुणता आ गई दहै । 
तुममेरी 

रमा, सीता, गौरी ग्रौर 
राधिका हो जाती हो, प्रिये, 
ग्रौर्मैँ 
रमापति, सीतापति, 
गौरी -देव श्रौर 

राधिका - वल्लभ । 
तुम्हारे मिलनसे 

मेरा अ्रस्तित्व शोभायमान 
हो उठता है, 

मेरे जीवन मे सजावट 

श्रा जाती है। 

फिर, 


` जब तुम 


म्रनुपम वेश - भूषा 

ग्रौरनानाश्यृङ्गारोसे 

ग्रलंकृत होकर, 

ग्रपने रूप - लावण्य में 

गर्वान्वित, 

मटक - गतिसे 

मेरेसंग 

चल - चित्र, मनोरंजन, देव - दशन या प्रयटन के लिये 
निकलती हो 

तो लगता है 


सह मुखी 


न 4 


सहछमुखी , 


कि स्वयं मूतिमान लावण्य मरे साथ 
चल रहाहो 

श्रोर उसकी छटा मुफे भी सौँदथैवान कर रही हो 
गनौर ब्रह्णांड का सकल माधुर्य 

मेरे.व्यक्तित्व भें 

ग्रासमायाहै, प्रिये, 

श्रौर मेरा श्रस्तित्व 

स्वयं तुम्हारी इस प्रतिभासे 

गवं - कोष वन गयाहै। 

श्रौर मै म्रपतेभ्रापमें 

म्रानंदविभोर होकर फला 

नहीं समाता ह| 

ग्रौर जब रँ तुम्हें संग विठा कर 

ग्रपने स्कूटर को तूफान - वेग से चलाता हू 

तो तुम्हारे विविध - रंजित वस्त्र उड़कर, 

हम दोनों को तितलली-रूप करके 

समग्र ्र॑तरिक्ष को रंगीन 

बनादेते हैं। न 

तुमं मेरी श्रपनी सजावट हो, प्रिये, 

मेरे चर की सजावट, मेरे बाहर कौ सजावट 
प्रौर जब रै बाजार में 

दुकान पर कुछ खरीदने जाता हः 

तो पीछे पथ पर खडी 

मेरी मोटर कार क्ती भी सजावट । 

इस प्रकार हमारा श्राकषेण एक दूसरे कीओर 
समान श्राकषेण ह प्रौर हमारा मिलन श्रौर दाम्पत्य 
समान रूप से विङव की सजावट; 
वस्तुतः, स्वयं विश्व 

के श्रस्तित्वकीजमानत,श्रिये! ^ 
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टोक्टिर 


१६ 


मै डाक्टर ह, प्रियतमे, 

ग्रौर तुम महिला डोक्टर । 

हम दोनो ्रस्पताल के 

मात्र -विभागके 

विशेषज्ञ, चिकित्सक हँ 

श्रोर मानव शरीर - रचना - विज्ञान 
के निपुण -ज्ञाता हैँ । 

मै तुम्हारे कलेवर के 

ग्रग तत्वों से परिचितं 
ग्रौर तुम मेरी शरीर रचना की 
तत्वज्ञ हो । = 

इस विज्ञान - विशारदता 

के श्रनुसार 

हम दोनों हाड, मांस, रक्त श्रौर 
सा 

जीती जागती केवल मू्तियां ह । 
हम जानतेरहँकि 

हमारे यौवन श्रौर सदयं का 
तेज श्रौर निस्तेज र, 
हमारे ्रान्तरिक भ्रंग - स्वास्थ्य 
कौ क्षीणत। श्रौर प्रबलता के 
श्रनुसार 

घटता बढता रहता है 

हम यह भी सममे है कि. . 
केवल श्रपनी प्रमृति के लिये 
हमारे प्रान्तरिक मल को भ्रावृत कर 


, श्रङृति ने हमारे. 


नियो ह 


सहस्रमुखी 


हंसी सिठोली करते देखता हू 

श्रौर इन बरातों में 

कु एक को 

ग्रशरु वहाते 

भी देखता हं 1 

इनहीद्वारोसेर्म 

एक साथ 

राज्याभिषेकों भ्रौ र जन-विद्रोहौं 

के हष्यों को यत्र-तत्र इकट्ठे ही प्रनूभूत करता हू, 
महासमरों श्नौर शान्ति सन्धियो को 
एकदम सम्पन्न होते पाता हू । 

मै शिव, विष्णु ग्रौर ब्रह्मा 

के ताण्डव को 

एक-साथ देखता ह 


न जाने 

मेरे इस मकान की 

म्ननूपमता पर मुग्व होकरही 
मेरी सजनी 

क्यों, मेरे भ्रम मे, 

स्वतः इसकी श्रोर 

गराकृष्ट हुई जाती दै ! 

शायद 

वहु मेरे 

श्रस्तित्व श्रौर निवासस्थान में 
कोई भेद 


< देख नहीं पाती । 


शायद 


. वह नहीं जानती 
` किडसघरस 


` मेरा कोई लगाव नहीं 
श्रौर कि 
२१ 


२२ 


ट्स मकान की 

नही कोई नींवहै 

ग्रौरन ही स्थिरता, 

श्रौर कि 

यह किसीक्षणमभी 

धराशायी हो सक्रतादहै 

मेरा वल्लभा 

स्वयं 

मुभसे श्रपरिचितहै 

वह्‌ नहीं जानती 

कि गृह-हीनहो कर 

मै स्वयं 

कहां कहां 

ग्रावाराहो भटकरजाता हूं 

वह्‌ सवथा अ्रनभिज्ञ है 

कि श्रावारमी 

मेरा स्वभावदै) 

पहले जँ श्रपने कारावास के इन 
च्रं से केवल प्रस्तुत चरित्र ही 
देख पाता था 

ग्रब स्वतत्र हाकर मै एकदम ्रतीत 
वतेमान ग्रौर भविष्य के 

विव नाटकों का 

मनोरंजन भी कर सकता हूं ! 


= 
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सहलली 


सहखमुखी 


सदश्वमुखी 


म एक साधारण नारीह 
मत करो 
मुभे बदनाम 

किहर समय 
प्रणय-मदिराही 

पिये रहती हूं । 

मेरा ग्रनुराग 

ब्रह्मा म्नौर दत्तात्रेय की 
भांति त्रिमूति है 
कातिकेय की तरह 
षट्दर्शी 

शेष की नाई 
सहस्रमूखी दै । 

मै एक साधारण 

नारी हूं 

मै ्रपनी बहुवदनी 
प्यार - भावनाग्रों को 
श्रपने श्रन्दर 

गौण रखती हँ 

रौर 


` यथा समय प्रत्येक का 


भ्रभिनय करती हू 
मै सजनी हू 

श्रपने साजन को 
श्रपने प्यारसे 
रिभाती हू, ` 
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यै सखी हूं, 

मेरे हृदय में ्रपनी 
सहेलियों कै प्रति 

सख्य - प्रियता भी है 

मे गृहिणीर्ह 

म मात्र - स्नेह रखती हूः 
ग्रौर श्रपने परिवार पर 
उपयुक्त वात्सल्य भी 
वरसाती हं 

मै बहन हँ 

ग्रपनी सहोदरों पर 
भगिनी-प्रेम भी द्यतिी ह, 
मै मालकिनहं 

प्रपते प्रनुचरों पर 
ग्रनुकम्पाभी 

न्योद्छावर करती हूं 

मुभे घर के पडयुधन' 

ग्रौर पालतू 

ङ्वानों ग्रौर वित्लियो से 
भीप्यारहै 

मुभे म्रपना चर प्रिय है 
मुभे श्रपने समाजसे श्रनुराग है 
स्वदेश पर तो 

मै प्रपनीजानमभी 
लुटाती हुं 

मुभे विश्व के 

कण -कणसे प्यार (~ 
मै एक साधारण . 
नारीह 


स= ० 
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सहस्रमुखी 
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इस प्रकट यौवन प्रौर लावण्य का 
श्रामक छल रचाया है, 

फिरभी 

न जाने क्यों 

हमे यह्‌ छल प्रिय है, सजनी, 
ग्रौर क्यों हम 

एक दूसरे की श्रोर भ्रनजाने 
भ्राङृष्ट हुए जाते हैँ ? 

हमारे मुखडों की 

रोचक करति, 

उनके रंग, रूप ्रौर सुन्दरता 
हमें एक दूसरे के प्रति 

मुग्ध कर लेते है, प्रिये, 

श्रौर हम शरीरके 

श्रान्तरिक मलपूणं प्राकार को 
सवेथा भूल जाते हैँ । 

“हमारे कलेवरों के किस भागमें 
कौन सा विजातीय द्रव्य, 

चुम्बकः 
प्रविष्ट हैः" 
यह तो हम ने किसी शास्त्रमे ` 
नहीं पढ़ा ! 

जब तुम लज्जाशील मुस्कान से 
मुभ से सम्बोधित होती हो 

तो मेरा रोम रोम गद्‌-गद्‌ 

हो उठता है । 

जब तुम सरल-स्वभावसे 

इसी मुस्कान से 

किसी श्रपरिचित व्यक्ति से 

बात करती हो 

तोम श्रकारणदही 
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श्त 


संदेह-ग्रस्त हो कर 
ईरष्याग्नि से जल उठता 
ग्रौर जव कभी तुम 

केवल स्वमनो रंजनाथं 

मुभे खिजाने के लिये 


रुष्ट ्रथवः क्रुद्ध 


 श्राकृति वना लेती हो 


तो मेरे श्राह्वाद पर तत्भण 
श्रोत पड़ जातीदहै 

इस तात्विक शरीर - निर्माणमें 
यह्‌ भ्राकर्षण, यह लाज, यह्‌ हषे, 
यह्‌ ईर्ष्या, यह रोष, 

यह्‌ को ग्रौर यह्‌ संदेह 

कहां से उत्पन्न हो जाते, 
इसका तो हमने किसी 

विज्ञान - ग्रथमें 

ग्रघ्ययन नहीं किया, प्रेयसी ! 
हम केवल श्रनुमान 

लगा सकत रै, प्रिये, 

कि हमारे इस जीवन का 
स्वास्थ्य, गत्तिविधि, ज्योति 
ग्रौर चेतन ` 

ब्राह्या डिक तत्वों के प्रति 

हमारे शरीर के रचना-तत्वां की 
क्रियाभ्रों श्रौर प्रतिक्रियाश्रों 
काफलदहैं। 

एक निर्जीव शव में 

इन क्रियाश्रों श्रौर 

प्रतिक्रियाश्रो कौ साम्यं कहां ? 
घर, देवी, । 
शटूमारे इस 

पारस्परिक 


वहक्चमूखी 


व्य 


^~ 


ग्रनुराग, प्यार, भावुकता, 
उल्लास ग्रौर , 
सौँदय-प्रियता का 

हमारी देहो में 

उपज-स्थान कहां हैँ ?'"- 
हम दोनों विशेषज्ञ 

इससे श्रनभिनज्ञ है! 

पर, शरी र-तत्व सूत्रसे 
ग्रसम्बन्धित होते हृए भी 
इनका देह-सामंजस्य 

इस तथ्य का प्रतीक दहै 

कि यह 

किसी श्रनानुभूत 

संगीतकार का मधुर संगीतर्है, 
किसी श्रावरणित शारदाकी 
वीणाकेस्व्रहै 

किसी अ्रव्यक्त माली के 
व्यापक पुष्प वन की मस्ती भरी 
सुगंधि हैँ 

या किसी वन-प्रच्छन्न 
माधव कौ बासुरीकी 
मादक तान । 
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किराये का मकान 


९० 


मेरा यह्‌ घर 

एक किराये का मकान 
इस मकान को मैने 

ग्रपने श्रहष्य हाथों से 

स्वयं तेयार किया है, 

पर, फिरमभी 

यह मकान मेरा ्रपना नही, 
इसके किवाइ है, चिढकियां है 
श्रौर अ्रसंख्य रोशनदान हैँ; 
श्रौर इसमें 

विना तार ग्रौर बिना बल्ब 


बिजली के प्रकाश की व्यवस्था है 


इस मकान को 

म सजाता हु, संवारता हू 
इस की यथासमय 
मुरम्मत भी करता हँ 
श्रौर प्रायः 

इसके किवाडों, खिडकियों 


 श्रौर रोशनदानों से 


बाहिर 

बरातों श्रौर म्रयेष्टौ शव-यात्राश्रों को 
एक साथ 

चलते देवता ह, 

इन शोक-याताभ्रो में 


म श्रधिकतर सहचरो को 


सहखमुखी व 


| 


न 
रि 


उन्मद्‌ 


मै तुम्हारेप्रेमोन्मादमें 
खोचुकीरहु, 

प्रियतम 

मेरे पागलपन में 

केवल 

एक तुम्हारानामही 
मेरे मस्तिष्कमें 

श्रटक कर रह गया है । 
>€ >€ >< 
इवास लेते, 

खाते, पीते, 

चलते, फिरते, 
प्रतिक्षण, 

विसुधिमें, 

ग्रामोफोन के 

विकृत 

रिकाडंके प्रतुसार 
मेरे महसे 


 तुम्हाराही नाम 


बार बार 
निकलता है। 
< ‰९ म 


मै सांसलेती्ह 
तो 
तुम्हारे नामसे 


` सहलमुखी ५ २५ 
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मिल घूलकर 

मेरा प्रत्येक इवास 

मेरी नस-नसमें 

तुम्हारी ही पावनता 

का संचार करता है । 

< >< ५ 


मै खातीर्ह 

तो 

मेरेखनेका 

प्रत्येक ग्रास 

तुम्हारे नामसे 
ग्रोत-प्रोत हो कर 
मेरेम्रंगम्रगको 
तुम्हारी ही सबलता 
प्रदान करताहै। 
>< 2 >< 
म पीती हूं 

तो 


मेरे पान का 

प्रत्येक धुण्ट 

तुम्हारे नामसे 
सिचित होकर 

मेरे रोम रोममें 
तुम्हारी ही 

शीतलता भर देता है 
ग्रौर म चलती हूं 

तो 

तुम्हारा नाम 

मेरे प्रत्येक पग की 
लकुटी हो कर 
तुम्हारी ग्रोर बढ़ने की 


सहक्चगुखी 


मेरीचेष्टा को 

सर्वथा सहज कर देता है । 
€ ध ४ 
मे तुम्हारे 

्रमोन्मादमें 

खो चुकीर्हूः 

प्रियतम | 


[२३-७-१९६७] 








यथाथं नेत्र 


कितनी ही वार 

रात्रि के समय, 

मेरे देव, 

जब मुभे 

तुम्हारे दरबारमें 
प्रस्तुत होने में 
देरहोजातीहै 

तो तुम्हारा पुजारी, 
मेरे खडे खड़े ही 
मन्दिरके किवाड़ 
बन्द करदेताहै 
किन्तु, फिर भी, 
मन्दिर के यह्‌ किवाड 
मेरे ्रौर तुम्हारे मध्य 
रोकं नहीं बन पाति । 


मेरे 

यह्‌ सूक्ष्म परञ्च तीक्ष्ण 
गृध्र-नेत्र 

तुमको 
द्वार-पटों के बीचसे भी, 
श्रविरल, 

प्रत्यक्ष देखते ह 


मित्र लोग 


` मूभपर हसते 
किर्मैतो 


सहशमूुखी 


न 


न 


=== 





क, ^ “== 


श्रपने प्रेम-पात्र को 
जड-पटोंसे भी 

देख लेता ह; 

क्या मेरे जडदेव भी 
मुभ पर 

हष्टिपात 

कर पाते ? 


मेरे यह्‌ भोले सखा 
वया जानें 

कि 

मूति के 

यह जड्-च्षु ही 

मेरी भ्रोर निहारने के 
मेरे श्राराध्यदेवके 
यथार्थं नेत्र है । 


छ=०८्<= 


सहघमुली 


[२६-७-१६६७ ] 
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अपना प्ेमिक आप 


मै स्वयं 

प्यार - पुंज प्रेमिक हु, 

पर, मूभेप्यारकरने वाली 

कोई प्रेमिका नहीं; 

< >< ६ 

मे माधव हूं 

मेरी मौन वासुरी 

ग्राजमौी 

ब्रज में गृजती है 

पर, को राधो 

मुस मिलनेकेलिए 
यमुना - तट पर नहीं ्राती-- 
म म्रपनी राधिका 

स्वयं श्रापरहूं। 

< >< >< 
म महिवाल हु, 

श्रपनी प्रेमिका की प्रतीक्षा 
ग्राज भी 
मुभे तड़पा रही है, 
पर, कोई सोहनी, 
कच्चे कलश के सहारे 
तेर कर 
मेरे पासश्रानेको 
तत्पर नहीं होती-- 
मै श्रपनी सोहनी ` 
स्वयं श्राप हँ । 


टय 


म फरहाद कोहकन ह, 

सेने प्रेम -विरहसे 

मुवित पाने के लिये 
श्रात्महनन किया, 

पर, कोई शीरीं 

मेरे मजार पर 

प्रेम - प्रसून चदनि के लिए 
प्रस्तुत नहीं होती-- 

मै श्रपनी शीरं 

स्वयं श्राप हूं । 

>< >< र 
मै मजन्‌ हू, 

ग्रपनी प्रेयसीकेप्यारने 
ग्राज भी मुभे सुखा कर 
कांटा बना रखा है, 

पर, कोई लला 

भेरेप्रेममें 

अपना प्रेम मिलाने के लिये 
जन्म नहीं लेती-- 

चै श्रपनी लेला 

स्वयं श्रापहूं । 

४ >< 

सै प्यार - पुंज प्रेमिक हू, 
सतै स्वयं श्रपने श्रापको प्यार करता ह्‌, 

क्योंकि मैँ जानता हू 

कि मेरी कोई प्रेमिका 

मुभसे पृथक नही, 

इसीलिए 

मै श्रपना प्रेमिक 

श्राप हूं । `  [५-८-१९६७] 
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घेराव 


यह कौन 
जन - समूह्‌ दै 
राधे, 
जिसने श्राज 
मेरे जन्म - पवे पर 
इस प्रधेराव्रि के समय 
हमारे भवन को 
घेरावमेंलेरखारै? 
क्या यह्‌ 
हमारे श्रतीतप्रेम को 
ग्रनेतिक जान 
उसके विरोघमें 
प्रतिवाद व्यक्त करने 
ग्रायादै ? 
नही, नही, 
यह्‌ तो 
हमारे इस प्यार पर 
श्रद्धा - पुष्प बरसा रहा है ! 
यह जानता है कि 
परेम को मर्यादा, उपचार की 
सीमाएं 
स्वेथा मान्य नहीं, 
>< > >< 


यह कंसा विचित्र 


घेराव है, राधे, 


जिस मे.रोषका 


सहस्रमुखी 
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सहखमुखौ ५ ३ 


लेशमात्र भी नहीं 

श्रौर जिससे हमे 

तनिक भी 

भय नहीं लगता; 

बल्कि इसको देख कर 
हम अ्रानन्द-मुग्ध 

हुए जाति है 

मुभे तो प्रतीत 

होता है 

मानो 

हमें देख कर 

इसके श्रसंख्य वदनो पर भी 
ग्रानंद ग्रौर श्राह्वाद का 
सागर उमड प्राया है । 


>< >< >< 
श्राखिर 

यह महान समुदाय 

हमसे 


क्या चाहता है? 

वह कौनसीमांगहै 
जिसने इसे हमें 
चेराव-वंदी बताने पर 
विवश कियाद? 

मुभे तो इनक्री 

कोई सामी मनोकामना 
हृष्टिगोचर नहीं होती ! 
यै इस भीड़ के 

प्रत्येकं व्यक्ति के मन को 
टटोलता हूं 

मूभेतो 











प्रत्येक हदय में 
ग्रलग - श्रलग 
ग्रचना - विशेष ही 
नजर ्रातीहै। 
>< < >< 
श्राजमेरा 
श्रवतरणोत्सव है, 
राधे ; 
ग्राजमेराहृदयमभी 
श्रसीम है, 
व्यापकहै, 
विशाल है, 
मेरा प्रपनाश्रनुराग 
इस जमघट पर 
दट पडा है, 
श्रौर प्रनिच्छितदहीमेरा 
वाञ्छित फल - प्रसाद 


यतखड मे वहार 


मत इतराग्रो, 

वसंत 

कि तुम स्वयं - कथित 
ऋतु -सम्राटहो 

कुछ रंग -विरगे प्रसून, 
ह्रे - हरे पल्लव 

श्रौर दहिम -पट 

शिरोघायं करके 

तुम श्रपनेश्राप मे 
मूकूटधारी राजाधिराज 
वने बेटे 

इस गणतंत्र श्रौर समता के 
युगमें 

राज्याधीशो का क्यामान? 
श्रपना स्वागत 

श्रौर सम्मान करवाने 

के लिये तुम्हे 

राजशाही के वेश को 
उतार 

ग्रपते मिथ्याभिमान के 
उच्चासन से उतर कर 
ततु - समुदाय कौ 
बिरादरी में 

श्रपना समान स्थान 

लेना होगा वसंत । 

>< >< >< 


स ह्मी ५ - ३५ 
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मत इतराग्रो 

वसंत, 

कि तुम स्वयं - कथित 
त्तु - सम्राटहो। 
श्राखिर, 

तुम्हारा यहं राज्यादेश 
किस प्रजा पर 

चलता है? 

बीते हए 

याश्रागामी ऋतु - समूह्‌ पर? 
प्रकट दै कि 

बिरादरी के बिना 
श्रपने नृपामिमान में 
तुम म्रकेले हो, 

श्रौर तुम्हारी यह दा 
करुणापूणे है ; 

क्योकि 

श्रपने कालमें 

प्रत्येक ऋतु का 

ग्रपना प्रभुत्व दै 
श्रपना महत्व है श्रौर 
है श्रपना कत्तव्य 

जो ब्रह्मांड - हितमें 
ग्रनिवाय॑ है, 

पर फिर भी 

किस ऋतु - विशेष में 
ऋतु - राज होने का गवै--- 
गवे नहीं होता, वसंत । 


तर< > >< 
मत इतराग्रो, 
वसंत 


कि तुम स्वयं - कथित 


सहंस्युली 





त्तु - सज्राटहो 
मेरे निकट तो 
पतभड ही वहार था, 
ङारद, ग्रीष्म ्रौर 
वर्षा - ऋतु ही वसंत थे 
जब मेरे प्रियतम 
मेरे पासथे। 
तुम्हारा श्रागमन तो 
मेरे लिये वियोगाग्नि की 
जलन श्रपने साथ 
लेकर प्राया; 
मेरे साजन को 
ग्रनिश्चित काल के लिये 
विदेश जाना पडा, 
मुभे 
तुम्हारे मूक्रुट के यह्‌ फूल 
सूल होकर चुभते है 
` तुम्हारे इन हरे हरे पतो भे 
मुभे वह्‌ रुचि श्रौर प्रियता प्रतीत नहीं होती 
जो पतभड के 
सूते पट्लवदीन वृक्च - ट्ठ में 
प्रतीत होती थी 
श्रौर तुम्हारे इस हिमपट की प्रपन्ना 
गरीष्म के नंगे, काले, पवेत मेरी ष्टिम 
ग्रधिकं संदर थ, 
मेरे हृदय के दावानल को. 
शान्त करते के लिये 
तुम भी शरद, ग्रीष्म, वर्षा श्नौर पतभंड त्ध्तु 
हो जाभ्नो, वसंत ! | 
` [१-२-१६६२८] 
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° बिना पिये शरावी 


म मद्यप नहीं 

पर, मँ प्रायः 

मद्यमद - ग्रस्त रहता हु । 
वस्तुतः 

मेरा भ्रस्तित्व स्वयं 
मदिरा का उद्योगालयदहै 
जिसमें तयार हुई मदिरा 
मेरे रोमरोमसे 
प्रस्फुटित हो 

बाहर प्रवाहित होती है । 
मेरे इस मदिरालय में 
खटी, मीठी, कडवी 

ह्र प्रकार कीं 

रंग - बिरंगी 

मदिरा की उपज 

होती है---- 

उन्माद - मदिरा 

हषं - मदिरा, 

विषाद - मदिरा, 

मिलन - मदिरा, 

वियोग - मदिरा श्रौर 
प्यार - मदिरा श्रादि 
श्रनगिनत लेबलों से 

इस उद्योगालय के 

माल का उत्पादन 


.सह्रमुखी 


होता है। 

यह मदिराए, 
समयानुसार 
विनापियिदही 

मे मदमस्त किये 
रहती हैँ 

ग्रोरमैँ 

विनाप्यिही 

हर प्रकार की 

निकृष्ट, उल्कृष्ट 
मदिराका 

रसपान किये रहता हूं । 
मै स्वभावतः 
विनापियिही 

शराबी बना रहता हूं । 


[ १६-५- १९६८ | 
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रूप का चित्र -पट 


धरमेक्षेत्र कुरुक्षेत्र मे 

महाभारत - समर के मध्य, 

हे मित्र, 

सने तुम्हे 

म्रपना यथाथं रूप 

सम्पूणं विराट रूप, दिखाया था 

ग्रौर तुमने मेरे 

इस रूप -पट पर 

म्रसंख्य चलचित्रों का 

श्रवलोकन किया था 

श्रनगिनत उछलते हृए सागर, 

स्वच्छ जल - प्रवाहित करते निभर 
रमणीय गगनचुम्बी 

विशाल पवेतीय हिमसमूह्‌ 

कंचनजंगा श्रौर कंलाश ग्रौर हिमालय, 
भिलमिलाति श्रनेकों चांद, सूयं 

ग्रौर ग्रह॒ - उपग्रह 

वियोगी एवं स्नेही हृदयो के स्पंदन, मिलन, 
प्रालिगन ्रौर चुम्बन श्रौर । 
कितने ही कडमीर श्रौर स्विट्जरलेड 
तुमने मेरे कलेवर में 

गतिशील देखे थे । 


तुमने देखा कि 
मेरा प्रग ग्रग-- 





सहभू 


| 
। 


दन्य वदन, ्रोष्ठ, कपोल, उदर, 
वक्ष---प्रत्येक, किसी -न - किसी 
देवी - देव द्वारा जटितहो 
जगमगा रहा है, 

प्रौर मैने स्वयं भास किया कि 
तुम्हारी कल्पना ने मेरे रूप 

के साथणएकहो कर 

तुम्हे मुभमे इतना 

मुग्ध -लीनकरदियाहैकि 
तुम्हारा श्रपना कलेवर 

सम्पूणं विराट रूप होकर सकल 
देवी - देवों की उदात्त 

ज्योति से उदीयमान 

हो उह 

श्रौर कि मेरा यह्‌ स्वरूप 
तुम्हारे ही जीवन कौ 

प्रतिच्खाया मात्रहो गया है 

तुम प्रत्यक्ष देखते हो किं 

तुम्हारे भ्रपने जीवन के 

पूणं - श्रपूणे भावों - प्रभावों 

के एक साथ 

मेरे विराट कलेवर से भी, 
विद्युत वेग से, 

निरंतर, 

देवी - देवगण डते प्रौर 

पुणः जटित होते जले जा रहे है, 
उदाहरणतः 

जब तुम सम्पदाहीन होते हो 
ग्रथवा निरक्षर, कलाहीन या 
ज्ञानहीन होते हो भ्रथवा 


सहखमुखी ४१ 


संततिहीन होतेहोतो 

मेरे दिव्य शरीर से तत्क्षण, 
क्रमः, 
लक्ष्मी -्रंग का विच्छेद 

हो जातादहै, 

सरस्वती श्रथवा ब्रह्मांगो का 
पततन हो जाताहै 

यही क्रम 

तुम्हारे जीवन कौ प्रन्य 
दिशाश्रों श्रौर मेरे 

सम्बंधित देवांग विशेषो 

कै विषय में भी प्रविरल सत्यतः 
प्रचलित रहता है, 
ग्रौरतुममेरेरूप के चित्र - पटपर 
स्पष्ट देखते हो कि 

जब जब तुम 

कभी इन उपकृतियों से 

सम्पन्न होते हो तो 

मेरा कलेवर, 

तुरन्त ग्रौर तत्काल 

सम्बंधित देवी - देवों हारा 
भ्रंग -जटित हो जाता है, 

श्रौर मेरे रूप - पट पर 

श्रंगों के जटाव - पतन का 

यह कम निरंतर 

इतनी तेजी के साथ 

प्रवाहित रहता है कि 

मेरा ज्वलत रूप एक भिलमिलाती, मनमोहिनी 
दीपावली का भ्रस्वलित ` 
हर्य हो गया है । 


[२०-६-१६६०] 
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सह्रयुली 


वियोग भला या मिलन ? 


तुम्हारा 

मेरेपासञ्राने का 

वादा था, 

सजनी, 

पर तुमने भ्रानेमें 

विलम्ब किया ्रौर मँ प्रतिक्षाही 
करता रहा ॥ 

तुम मेरे हृदय की महारानी थीं, 
सजनी, 

तुम्हारे श्रागमन की उत्सुकता में 
वियोग - वेदना की 

तड़प से 

लोट लोट कर 

मैने तुम्हारे पथ की 

धूल साफ़ को । > 


श्रपने नेत्र -जल से 

तुम्हारे मागं पर 

चिडकाव किया 

श्रौर फिर 

तुम्हारे सत्कार के लिये 

उस पर श्रपनी पलकोका 

लाल ~ पट बिद्धाया, 

तुम्हारी इस 

स्वागत तत्परता में 
मेरा सकल श्रस्तित्व गतिशील रहा, - 
४६ 


सहूती ` 





तुम्हारा वियोग 
मेरा जीवन था, 
सजनी) 


ग्रौर जब तुम श्राईंतोमेरी उत्कंठा 
सवेथा लुप्त हो चुकी थी, 

श्रपनी वेदना - तडप से 

मुभे मुक्ति मिल चुकी थी, 

मेरे नेत्र - कलशो का चिंडकाव - जल 
समाप्तहोचुकाथा 

ग्रौर मेरे पलक -पटों की लचक 
श्रकंड पकड़ चुकी थी, 

म पूणेतः 

निःराक्त, निश्चल, स्थिर 

ग्रौर गतिहीन 

हो चुका था, 

तुम्हारे ्रागमन पर 

म तुम्हारे पग - चिन्होकाभी 
चुम्बन न कर सका, 

तुम्हारा मिलन 


मेरा निधन था 
सजनी, 
ग्रव तुम ही बताश्रो, 
देवी कि 
वियोग भला या मिलन ? 
[ १४८-७-१९६८] 
=> ०्् 
सहस्रमूखी 
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व लय 


तय 








जंगल - राज 
जंगल ~ राज 
क्या श्रराजक राज? 
नटी 
पल्लव, सुगंध, रंग 
भ्रौर रम्यता राज । 
>< >< >< 
विपिन ~ विधान, 
क्या श्रवेध विधान ? 
नही, 
कोकिल - संगीत, मयूर ~ नृत्य, 
पंचानन पलेरू ग्रौर रीँग - जंतु 
विहारो का स्वात॑त्य - विधान ॥ 
>< >< >< 
श्ररण्य नीति, 
क्या श्रनियामक नीति ? 
नही, 
जल - प्रवाह निर ्रौर 
हिम - दशंन नीति 


४ >< र 
कानन - संस्कृति, 
क्या भ्रसांस्कृतिक संस्कृति ? 
नही, 
मदन -संस्कृति, 
शारदा संस्कृति, 
श्रौर इन के मध्य 
, गिरिजा - महादेव तांडव संस्कृति ! [ १७-११-१९६९] 
च्छ=०५्् 


सहस्रमुखी ४५ 





` अभ्रत्यच्च शतं 


५९ 


मै बस -डाईवर हूं । 

मेरी श्रद्धानुसार मेरे इष्टदेव - विशेष 
मेरी बस पर चित्र विराजना करते है) 
ग्रपने पर्यटनों मेँ मैने 

उनके हाथों में 

श्रपनी रक्षासौपरखीदहै 

श्रौर मँ विदवस्त होकर 

निरिचन्त हो जाताहूं कि 

मेरे संरक्षण का स्थाई बीमाहो चुकादै। ' 
फिर न जाने क्यों 

मेरी वस दुघेटनाग्रस्त 

हो जाती है? 

क्या मै इसे श्रपने प्रति 

श्रपने देव का, 

विश्वासघात सममू 

या कत्तव्यहीनता ? 

मैने तो निष्ठानुसार 

उन्हे स्वरक्षाका स्थाई भार सौपा था 
किन्तु मुभे नया मालूम था कि. 

यह कतृ त्व मेरे देव ने केवल 

प्रपनौ ्रप्रत्यभ शर्तो पर स्वीकार किय। था 
ग्रौर कि वहु इसकी 

कत्तव्यावधि के स्वयं ही निधौरक थे ! 


` [ ८-२-१९६६ | 


"= ०च््द- ~ 


सहर्छुली ` | 


व 


य 


~~ 





प्रतिलाया - मिलन 


न जीने 
किस श्रतीत से 
हुम दोनों का श्रतुराग है, 
साजन, 
श्रौर क्यों 
हम एक दूसरे के 
मिलन के लिये 
सदैव लालायित रहते हैँ । 
४ >< >< 
कल सायं, 
एकाएक 
बाज्ञारके चौराहे में 
हम दोनों कौ भेट हो गई, 
हमनेदूरसे 
एक दूसरे को देखा, 
मुस्कान - विनिमय किया 
श्नौर मिलना 

` एक दूसरे की भ्रोर ढे । 
>< >< >< 
हम दोनों के पे 
बिजली - प्रकाश का 
एक एक 
बाजार - स्तम्भ था । 
उनका प्रकाश 
हम दोनों के 
मनोरम चेहरों कौ 


सहसरमुखी ४ 





प्ररुनाई पर पड कर 
हमारे युधा लावण्यों कौ 
श्रभिरामनाको 
कई गुना श्रधिक बढ़ा रहा था 
श्रौर हम दोनों 
एक दूसरे की 
इस मनोहर छवि के प्रति 
म्राकर्षित होकर 
स्वतः 
एक दूसरे कीभ्रोर 
म्रग्र्र हो रहेये। 
>< >< ध 
प्रकारके 
पीकेसे भ्रानिके कारण 
हमारे कलेवरों कौ 
छायाकृततियां 
हमारी भ्रग्रताका 
नेतृत्व कर रही थीं । 
><. ५८ र 
ज्यो ज्यों ` 
हम प्रागे बढ़ते ये 
हमारी इन 
परछारईयों का 
पारस्परिक मिलन 
निकटतर होता जाता था । 
श्रन्ततः जिस क्षण 
इनका वास्तविक मिलन हुश्रा 
हम स्वयं 
एक दूसरे से 
श्रपने भ्रपने कलेवर से 


सहसरमुली 


स 


य 


रथे | 


2५ 


४ >< < 
हमारे प्रतिविम्ब 
मिले, 


परस्पर श्रालिगनबद्ध हुए, 
श्रापस मेँ घुल - मिल गये 
श्रौर 
हम दोनो के 
एक दूसरे के समीप 
पहुंचे पदुंचते 
प्यार - लुप्त भी हो गया । 
>< >< >< 
तुम्हारे पास पहुंच कर, 
साजन, 
श्रकस्मात मुकपर 
लोक - लज्जा का प्रहार हृग्रा 
ग्रौरर्म 
हृष्टि बचा कर 
तुम्हारे सामनेसे 
एक शरोर सरक गई 
श्रौर उसी श्रोर से होकर 
स्वभवन - बद्ध हुई । 
< >< ४, 
हमारे विद्ोह पर 
हमारी प्रतिचायायं 

फिर प्रबुद्ध हो उठी 
प्रियतम, 
ग्रौर हमें 
एक दूसरे से दूर 


सहसमुख 








ले जाने के लिये 

फिर हमारा नेतृत्व करने लगीं 1 
< ४4 4 
कितने 

छलिया हैँ 

यह हमारे साये 

साजन । 

श्रतीतसेही 

हमारे बहाने 

मिलनालिगन द्वारा 

यह श्रपनौ प्यार-तृप्ति तो 
करलेतेहै, 

पर, स्वयं हमें 

यह्‌ एक क्रे से 

सवेदा विरह - ग्रस्त 
रखतेहै। ` 





स्वार्थो के रूप 


म भिखारिन हूं । 

घरमे मै ्रपने पियाकौ 
लावण्य - समृद्ध प्रेयसी हूं 
पर, प्रकटतः मेँ 

ग्रपने सौंदयं को लोप रखने श्रौर 
दारिद्रयाकार में अ्रपना 
कल्याण मानती हं । ` 
लक्ष्मी मेरी भ्रथं - वाञ्छित 
देवी है 

उसको पाने के लिये मैने 
श्रात्म - प्रतिभाको 

बलि - वेदी पर चढ़ाया है 
गलियों मे, बाजारों मे, 
रेल - डिनव्नों ग्रौर बसो में 
यै श्रपना याचना -कर 
फलाती हूं । 

प्रायः 

द्वारेद्वार कौ दुत्कार 

मानो मेरा 

सत्कार है। 

अकरत्रिम श्रथवा कृत्रिम श्रातं - साधनों से 
लोक - हृदयो को भी 
द्रवित करदेनेमें 


मैने निपुणता पाई है 
मेरे दान - कर्ता शायद 


सहसरमुखी 


वः 1. 


५१ 















` 9 इतना धन - सामथ्ये नहीं रखते 
` जो मने भिक्षुकता से जुटाया है 
॥ पर, उनका भिक्षा - दान भी, 
मेरे प्रनुरूप, 
स्वाथ - सिद्धि से मुक्त नहीं । 
स्वाथं - भावना में हमारा 
मंतन्य एक है 
^ , मेद केवलस्वार्थोके 
। रूपका है 
मै श्रात्माभिमान को लुटाकर 
लक्ष्मी पाती हूं + 
श्रौर वह लक्ष्मी - बलिदान द्वारा 
ग्रात्म - कल्याण कमाते हैँ । 








` [१६-२-१६६६। 





6; 0 
अजन ही अनून 


श्रदालत ने, 

नर -वधके ग्रपराधरमे, 
मूभे हत्यारा 

घोषित किया है ग्रौर 

मेरे लिये 

गलफंद - हारा पत्यु - दण्डका 
प्रादेश दियाहे। 

इस दण्ड - पूति तक मुभे 
कारागार की काल - कोठरी 
का निवास 

प्राप्त हुभ्रा है। 

मेरे साथ यह घृणापुणं 
भत्संना का व्यवहार क्यो ! 
भ्राखिर मैने 

यह्‌ काये स्वेच्छा से तो 
किया नहीं । 

व्या मेरे इस काये के 

पीले कोर श्नप्रत्यक्त 

्रेरणा नहीं थी ? 

श्रौर इस प्रेरणा के स्रोत पर 
मेरा क्या कोई वश भी था ? 
चरै तो किसी महाभारत का 
निमित्त - मात्र केवल एक 
ग्रज्‌न था। 

क्या मेरे इस कायं मे 


सहखमुखी ५३ 





== ८ 


मेरे हाथों मरने वाले की . 
पहले ही से मृतशवावस्था 
प्रविष्ट नहींथी? 
इस विषय में 
मेरे ग्रौर मेरे जज में 
ग्रन्तरहीक्याहै 
जिसने मेरी भीहत्याका 
ग्रादेश जारी कियाहै 
भेद तो केवल 
हत्या - प्रणाली का है 
वरण्‌ 
इस निरन्तर महाभारत के 
चलते क्रममें 
हम सब 
प्रजन ही ग्रज्‌नरहै। 
मतो एक तुच्छ 
मानव ह, 
क्या गदा, चक्रया 
खड्ग के प्रयोगसे 
कोई देव देव नहीं रहता ? 
जीवरक्त -सेवनसेही 
महाकाली की दिव्यता 
चमकती है, 
वक्ष पर घातक सपं ्रौर 
नरमुंड मालश्रोंसेही 
महादेव का देवत्व 
निखरता है ; 
जीवो रे कौन जीव, 
न्यूनाधिक, 
इस देव-स्वभाव से मुक्त है ? 


= यदव 





सहलमुखी 


सिह के मृग- भक्षण, 

बिलाव के मूषक द्वारा क्षुघा - निवारण 
श्रौर । 
मीन का मीनद्वारा 

उदर - पूरण क्या 

इस देव - स्वभाव का 

श्रंश नहीं? 

यही स्वभाव 

मेरे श्रभियोगमें 

मेरी सफाई है। 

तो फिरमुपरही 

यह्‌ ग्लानि - वृष्टि क्यो ? 

मुभे ्रनजाने ही 

नरवधकरण 

किसी श्रनियन्तरित 

म्र॑तर प्रेरणा से उपलब्ध 

हुभ्रा । 

श्रतः 

मै जनसाधारण के 

तिरस्कार का नही, 


` उनकी संवेदना श्रौर 


सहानुभूति का 
पात्र हूं । 
[५-५-१९६९] 
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सुगम मिलन 


तुममेरेप्यारदहीका 

साक्षात्कार हो, 

युष्हदः 

ग्रौर मेरे शिखिरोच्च 

लावण्य - कल्पना मंदिर की रम्य - मूर्ति 
ग्रतः 

तुम्हारे सुगम - मिलन 

के लिये स्वयं 


` प्रपनेप्यारहीको 


तुम्हारे श्रनुपम रूप म 
परिणत कर लेता हूं । 


` मेरेप्यारमें 

५ लावण्य है, प ‡ 
 माघृर्यंमीग्रौर 
 ्राकरषेणभी ; 


फलत 





स्वयं बुालेतादहूं 
किन्तु, 

सिलन के उसक्षण 

मुख - स्पशं के लिये 
जवम श्रपने ग्रोष्ठ 
तुम्हारी ग्रोर बढ़ाताहूं 
तोम श्रपने -श्रापको 
इतना वामन पाता हूं कि 
मेरे होठ 

तुम्हारे मुखचंद्र कौ 
ऊंचाई तक 

पहुंच नहीं पात प्रौर 

मै श्रपनी भरसक 
प्रनुराग - तीव्रता श्रौर 
परिपू्णं भावोत्तेजना में 
केवल मध्यवर्ती 
म्र॑तरिक्ष -शुन्यकोही 
चूम लेता हूः ्रौर 
लगता है, फिर भी, जंसे मैने 
तुम्हारे सकल कलेवर को 
चूम लिया ८५ 

तत्काल ही 

तुम्हे पाकर जब मै 
ग्रपते प्यार -वेगमें 
तुम्हे रपे श्रालिगन मे 
लेने को बाहं फलाता ह 
तो पाताहं 

तुम स्वयं तो 

मेरे बाहु -पाश से. 
लुप्त हो गये हो श्रोरं 


सहली 


मेरी भूजाये 

मेरे प्रपने ही वक्ष पर 

जुडी को जुडी रह गई ह ! 

तथापि लगता है ‡ 
तुम्हारे इस लुप्ति कौतुक 

के बावजूद 

तुम समूचे मेरे 

श्रालिगन - पाशमें 

म्रान फंसे हो ! 


[२५-५-१९६९] | 





व = भिः ` 


¬ कल 


जल - राशि - सूत्र 


मेरे घरमे नल से 


पानी प्राताहै 


इस जल के पीले एक 
सीमाबद्ध 
राशि - खरोत है 
इस जलसेमेरी 
तृष्णा - तृप्ति होती है 
मेरी काया तेरा श्रपना ही 
चर है, जिसमें अ्रसंख्य नल लगे 
चट - घट के इस 
नल - समूह से 
तेरा प्यार -जल 
पूणे वेगसे 
पट - पट द्ूटता ह 1 
इस प्यार - जल के 
श्रथाह्‌, ्रसीम 
राशि - सूत्र 
स्वयं तुम दो, 
प्रियतम, 
किन्तु इस मे मेरी 
सीमा ~ रहित तृष्णा की 
तृप्ति की सामं नहीं । 
[१५-६-१९६६। 
चछ=>०८्् 
५६ 
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बिना - रोक प्रवेश 


मै श्रपने मकानके 
दरवाजों श्रौर खिडकियों को 
रंग -बिरंगे परदोंसे 
सजाती हुं ताकि 

धूप की चुधियारी भ्रौर 
उसकी तीक्ष्ण ताप - तरगे, 
श्रदर प्राकर, 

मेरे कोमल नेत्रो श्रौर 
श्रंगों को सता न पायें 
एवं 2 

प्रचंड श्राधियों कौ धूलि, ` 
कमरे में प्रविष्ट होकर, 
मेरे शरीर की विमलता को 


` मलिन न कर सके श्रौर 


बरसात की तीव्र बौल्ारें 
मेरे सूक्ष्म वस्त्रो को 
नग्नाद्रं न करदे ] 

मे इन परदों द्वारा तुमसे 
ग्रपने ्रपराधभी 

छुपाना चाहती हु, 

साजन ! पर, मेरे यह परदे, 
मेरे कमरेमें 


तुम्हारी विच्यमन्ता को रोकने भे 


` न जाने क्यों 
श्रसमथहोजातेषहै ; 
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शायद यह तुम्हारे लिये 
मेरे श्रनुराग से परिचित है 
श्रौर 

तुम्हें मेरे पास प्रानेसे 
रोकने से उरते है 

तुम्हं मेरे श्रंदर प्रवेश की 
बिना - रोक ग्मनुमति 

दे देते ह' 

ग्रौर तुम हो 

कत, ॥ 

कि बाहिर खडे-खडेभी 
इन परदों के प्रतिवंधों का 
उल्लंघन कर 

श्रपनी कड़ी श्रौर 

मरक्षम्य दृष्टि रखते हो श्रौर 
प्रायः मेरा ही नजरोंको 
ग्रपनी नजरे बना कर 

मेरे प्यार की परीक्षा 

लेते रहते हो । 
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फिरदोस हमी अस्त | 
( श्रमरीकाके श्रपोलो ११से प्रभावित होकर ) 


मैने प्रादि -सृष्टिसे 
स्वगं - गवेषणा की 
श्रौर ्रपने कल्पना - पट पर 
उसके कितने ही रूप 
चित्रित कयि ; 
श्रपने इस जीवन में 
उसकी प्राप्ति को 
सदेव एक श्रसम्भववच्येय माना | 
श्रौर जीवनोपरान्त भी | 
उसके लिय 
स्वप्नो का सुजन किया । 
श्रपनी मां वसुंधरा को छोड 
केवल श्रन्थ नक्षत्रोंकोदही 
, रोमानपूणे सुरलोकके सूप में 
। कल्पित किया । ` 
पर, श्रव जब वस्तुतः 
चंद्रावलोकन किया 
श्रोर मंगलकाभी 
परीक्षण किया तो 
पाया कि 
मेरी धरती मां के श्रतिरिक्त 
कोई ग्रह देवलोक नहीं 
यहां ही स्वगं - श्रप्छराएं 
नृत्यरील रहै, 


६२ (॥ हमुली 
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यहां ही प्यार, सौदय श्रौर 
लालित्य का प्रसार दै 
यहां जान भीहैग्रौर 
जीवन भी। 

पर - तक्षत्रों परतो 
निजनता श्रौर निर्जीवता 
की प्रेतासुराएटः नाच 
करती हैः 

जहां लक्ष्मी सूचित 
निद्राम सोती है, 

जहां शारदा के लिये 
प्रवेश - निषिध है 

जहां कला, सभ्यता श्रौर 
संस्कृति निर्वासित हैँ 
जहां खाच कोई पदाथ नहीं 
पीने को जल नहीं, 


रास - गति कै लिये हवा नहीं । 


मैने चांद पर पहुंच कर 
उस फारसी -कविके 
कथन को सत्य किया 
जिसने कश्मीर को 
मनोरमता से प्रभावित 
हो कर 

गाया था--- 


“प्रगर फिरदौस बर - रूए जमीन भ्रस्त, 


हभीं भ्रस्त, हमीं भ्रस्त 
हमीं भ्रस्त ! 

यह कथन केवल 

करमीर के लिये ही नहीं 


, सहस्मुखी 
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समूची वसुधाके लिये , 

पूणेतः सत्य हे । 

मु प्रनुमान हुभ्रा कि 

यह रवि, मंगल, बृहस्पति 

श्रौर युक्र---- 

यह्‌ सकल ब्रह्मांड---- 
मेरीहीसेवाकोप्रपित हैः 

जीव - जीवन के लिये 

निमित 

मैने स्वयं श्रपने ग्रापका 

परिचय भी पाया श्रौर पहचाना कि 
न रपे जीवनमें ही स्वगंधाम 
कावासीहूंग्रौर कि 

मेरा यह्‌ स्वगलोक 

परलोक नहीं! 

मुभ मे सामथ्ये है 

मै श्रपने इस निवासालय को 

शओ्रौर भी विस्तृत करूंगा 

श्रौर 

दूसरे नक्षत्रों को भी भ्रसुर - लोकों स 
देवलोक बनाङऊंगा, 

श्रेतायुराग्रो' को 

निर्वासित कर 

यहां की देवाप्सराश्रो' को 

वहां लेजाकर 

बसाऊगा । 


सण 
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दागरदार्‌ ईय 


लावण्य श्रौर सौशील्य की 
बातन करो, 

युवक, 

यह गुण भाग्यजन्य श्रौर 
भाग्य - नियंत्रित हैँ 
इनकी श्रपनी कोई 
स्वत॑त्र सत्ता नहीं । 

तुम इनके कारण 

मेरी श्रोर श्राकषित हृए 
श्रौर इन्हें पाभी लिया; 
पर, 

तुम श्रपना भाग्य 

मेरे भाग्य के साथ 


जोड न सके 

मेरे सौदयं ्नौर सौजन्य 
का संरक्षण 

तुम्हारे जीवन के साथ बराक 
तोहभ्रा 

प्र तुम, 

श्रपने कर्तव्य ~ पालन में 
श्रसफल रहे । 

तुम एक प्रच्छ, समृद्ध 
ग्रौर सुशील 

घराने के नेत्रदीपथे 
तुमने उस घराने के 


सहस्रमुख 
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भाग्यसेभी 
श्रपने भाग्य का सम्मिलन 


न किया 

तुम स्वयं ्रच्छे वेतन के 
ग्रधिकारी श्रौर 

ग्रतिरिक्त श्राय के कमाऊयथे, 
पर तुमने श्नभननाभ्रौर मेरा 
स्वस्व --- 

वस्त्र, भूषण, कलशे, घर का 
वरण वृण 

मद्य - पान ग्रौर दाव 

कै अ्रपेण कर दिया 

ग्रौर मुभे प्रत्येक 

जीवन - प्रावश्यकता. से 
रिक्त! 

चिन्ता ने मेरा सूख ग्रौर 
मानसिक चन लुट लिया 
स्वयं मरा जीवन मुभे 

काट काट खाने लगा । 

मैने इससे चुटकारा 

पाने की ठान ली, 

म्रौर ग्रपने चीथड़े वस्त्रों पर, 
तुम्हारे सन्मुख ही, 

श्रपने -श्रापकोग्रग्नि-मां 
की गोदी में घर दिया। 
श्राग को जलन श्रौर 

तपश ने थपकियां 

देकर 

मुभे सौख्य निद्रा में 

सुला दिया । 


स्य 
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यह्‌ श्रगन - पीड़ा मूर 
हत - प्रद लगी । 

तुम ने राग बु्ाने के 
निरफल प्रयास में 
अपने हाथोंकोभी 
जला लिया । 

पर, प्रण - पखेरू ने 
उडना ही था, उड़ गया 
श्रौर श्रपने साथ 

ले उडामेरा 

लावण्य श्रौर सौशील्य भी । 
तुमढारे मार 

देखते ही रह गये 

श्नौर सदा के लिये, 
मानो पुरस्कार में 
पाली निरंतरमेरी 


तीक्ष्ण याद | 
दुःखदं यातना रौर छाती । | 
पीटने के लिये | 
श्मग्नि दारा 

दागरदार हुए हाथ | 

[२१-६-१९६९] 
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प्रणय - श्रेय 


 स्वामीहो। 


तुम स्वयं सौँदयंके 
महासागरहो 

साजन 

मेरा यह्‌ ग्रनन्य ¦ 
सौभाग्यहै कि 

तुमने सुभे ग्रपना 

प्रणय प्रदान किया है। 
इसश्रेय के लिये 

तुमने भ्रपना बूद-भर 
लावण्य मुभे उधारमें 
दिया हैश्रौर 

सुहाग - बिद सजाने 
भ्रौर मांग भरने के लिये 
ग्रपने भाल - तिलक का 
भ्रंश भर सिदूर। 

मेरे गोरे गालों में 
ग्ररणिमा - विभूषण के लिये 
तुमने मुभे 

भ्रपने ही कपोलों कौ कुं 


. लालिमा दानमेंदी है 


मेरा यौवन तुम्हारे हा 
ग्रमर यौवन की एक 
ग्रत्पसीदेनहै। 
मेरा श्रपना कुछभीं नही, 
साजन, 
तुम मेरे सवैस्व के 

| २-१०-१९ ६९ | 
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अन्तर््र॑रणा का आ्तनाद्‌ | 


मुभे बचाग्रो 

मै लुट गई; 

मेरी श्राभा, 

मेरी प्रतिभा, 

मेरी लज्जा, 

मेरा स्वत्व लुट गया; 
मुभे ग्रन्तप्र॑रणा कहते है, 
स्वातंत्यमेरी 

प्रकृति था, 


देवत्व मुभ में निहित था, 


मै मानव सदाचरण कौ 
प्रेरक थी, 

राज दरबार के बल ~ वृते 
दुष्ट स्वार्थं - दुःशासन ने 
मेरी स्वाधीनता, 

मेरे स्वाभिमान को जीत 
मुभे बंदी करलियादहै 

वह भरे - दरबार में 

मेरे दिव्य चीर 

हरण कर रहा है, 

मनुजता के पथ - प्रदीप 
होने की शक्ति से मुभे 
वञ्चित कर दिया गया है, 
राजादेश म्रनुसार 

मेरारूप भ्रब. 

६६ 


ग्रन्तप्ररणा से 

स्वाथं प्रेरणा म परिणत 
कर दिया गयादहै 
सच्चरित्र प्रौर दुष्चरितर 
के मध्य भेद -परीक्षणकी 
क्षमता मुभे 

छीन ली गई है, 
श्रनियमन, 

ग्रनानुशासन श्रौर 
ग्रतथ्य श्रव 

मेरे नाम पर 

पोषण पाते है, 

मँ म्रनतप्र॑रणा हं 


मेरा श्राततनाद है 


मुभे दुःशासन स्वांके 
फंद से दुडाग्नो, 

मुभे मेरा स्वत्व 
वापिस दिलाग्रो | 
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धूम्र ओर वाप्य 


रेल - इंजन ने 

ग्रपने शीश -भौप्‌ से 
श्याम - धूम्र छोडा 

श्रौर भ्वरण -धूतू'से 
सवेत वाष्प ; 

एक दूसरे के मिलना 
क्रमश : दोनों 

ऊपर की ग्रोर उड; 
उडते हुए धृुश्रने 

माधव - रूप भरा प्रौर 
वाष्पनेश्रनुराध। - सूप 
श्रौर दोनों परस्पर 
भ्रालिगनरत हए 

जन -दहष्टिसे 

बचने के लिये, दोनों ने 
ग्रालिगनावस्थामे ही 
शरन्तरिक्ष - लुष्तिपा ली 
दशंक चकित - चक्ुप्रो से 
देखते ही रह गये 

श्नौर सहसा बोल उठे 
किधर गये श्याम, किधर गई राधा ॥ 
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मेरे घर का प्रिय संगीत 


मेरा निवास - स्थान 
मेरा श्रपना पतृक 
चरःहै; 

श्सीघरमें मैने 

जन्म पाया-- 

तब यह्‌ माटी -गारेकी 
बनी कच्ची कुटिया थी । 
मेरे जन्म पर 

मेरा यह्‌ घर ` 

वधाई -नादकेस्वरोंसें 
गज उठा; 

इसी कच्चे घर में 

मेने ्रायु पाकर 

लक्ष्मी एकत्र की 

ग्रौर इसकी छत 

तथा दीवारों को गिरादिया ; 
उसके स्थान पर एक 
पक्का इंट, शंखमरमर, 
सीरमेट, चिप्स श्रादि नवीन 
मसालों से बना. 
भव्य प्रासाद निमित क्रिया ; 
मुभे फिर वधराहयां भिलीं ` 
मेने श्रपने जीवन की सकल 
प्राक्षाएं इस घर के साथ 

सम्बन्धित कर दीं | 
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इन श्रपने पुरातन 
ग्रौर नूतन घरोमें 


कुं समय, यथा - सम्भवः 


मैने कितने दही 


कल्लोल ~ कल कल उठाये 


प्यार - प्रदशनियां कीं 


ग्रौर सुव - संगीत गाये । 
किन्तु तुरंत ही इसी नवीन 


रम्य, ्राकषेक 
भव्य प्रसाद के चिप्स 
फशं पर मुभे श्रपना 


- जटित 


निधन - शयन मिला श्रौर 
मेरा यह्‌ घर शोक - नाद के 
आतस्वरों से कोलाहित 


हो उठा: 
मेरे इस घर के फरो 
छत, कंध, श्रौर द्वार 


विचित्र कर्णं - रस के रसिक हैँ 


इनको क्रम -क्रमसे 


बधाई श्रौर शोक दोनों 


स्वरों कः संगीत 
प्रियहै। 


सहलमुखी 
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मेरी दीवाली 


७४ 


नन्हे - मृन्हों के ्रधरोँकी 
मुस्कानं 

फुल भडियों से भडते 

रंग -विरगे प्रसूनों के 

भरने, 

माटी एवं विद्युत 

दीपावलियों से उमडते प्रकाश के 
खजाने, 

जगते श्रनारों से उभरते 
ज्वलत फव्वारे, 

रमा -खूपमें श्राराघ्यनारीके 
रूप कौ समृद्ध छटा के 
नजारे-- 

यह समूचा मनह्र हष्य 

मेरी दीवाली है 


न्=०ब््दः 
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मीन - मानव मनोरञ्जन 


मनै नदी के तट पर खडा 

गहरे स्वच्छ जल में नेत्र - प्रिय 
र्ग - विरंगी मछलियों के 
श्राहार - विहार ग्रौर बेल - कूद का 
ग्रानंदलेताहूं; 

मेरे दुखा - उपहारो को 

मुख से उदछल ्रौर कपटकर 
स्वीकर करने की 

इनकी रुचिकरक्रिया से 

म श्रव्यन्त मनो रञ्जन 
पाताहूं; 

काच - स्वरूप निमेल 
जलाशय में इनका जीवन है ; 
मेरे मानवीय प्राण 

मेरे श्र॑तरिक्च ~ पवनालय में 
मै पने इस मानवालय से 
निकल कर जल - मत्स्यालय में 
प्रविष्ट हो ष 
मचलियों के मनहर क्रौडापरूण 
जीवन में श्रपना जीवन 
सम्मिलित करना चाहता हूः 
पर, इनका यह्‌ जीवनालय 
मेरी काल - कंदरा है; 


„ भै इन जल - नतेकियों को 


श्मपने भ्रन्तरिक्षालय में भी 
७१ 


सहखरमुखी 
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ग्रामंत्रित नहीं कर सकता 
त्योकि मेरा यह प्राणालय भी 
इनका निधनालय है ; 

श्रत : भ्रपने ्रपने 
निवासालयोंसे दही 

एक दुसरे को स्नेहपूणं नें से 
देख कर 

मनोरञ्जन पानेमें 

हम पारस्परिक 

संतोष प्राप्त करते है! 

किन्तु एक दूसरे के प्रति हमारे 
भ्रनुरागों के निकट 

इन प्रतिवंधों को कोई मान्यता 
प्राप्त नहीं 

हमारे 

स्नेह एक दुसरे के 

घरों में घुसपैठ करके भी 
परस्पर श्रालिगन कर लेते 


 म्रौर ्रापास में 


गाठ्बद्ध हो जाते हैँ । 


श्यः 
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सहमली 


कारटून - परहसन 


मुभे धनुर्धर न कहो 
मूरेवंशीधरभीन कहो, 
नही चंद्र - मुकुटधारी हू 
नही मेरा शीश गंग - निकर का स्रोत 
मेरा वक्ष भी ग्याल - विहार का 
| कोई स्थान नही, 
| नही मुभे पने गले भे सदेव 
वैजयन्तिमाला सुसज्जित रखने कौ 
| बानहैग्रौर 
| नही हाथो मेँ सवदा 
( दंख, चक्र, पद्म श्रौर गदा ही 
| धारण किये रखने कौ प्रादत, 
| मेरा मुंह बंदर, हाथी, वराहं थवा 
सिका भी कोई मुह नही 
न ही हंस, गरुड, बेल यां 
पंचानन मेरे वाहन है ; 
मेरे यह्‌ रूप किसी कारटूनिष्ट 
की केवल काल्पनिक कलाकृतियां हैँ 
जिनसे स्वेच्छा स्वरूप - निर्माण कौ 
मेरी योग्यता सीमा ~ बड 
होकर रह गई है, 
मेरी इस क्षमता के साथ 
यह्‌ सवथा प्रन्याय हैः . 
मुभे इस पारम्परिकं श्रन्याय ग्रौर . . 
कारद्रून - प्रहसन 
मक्त करो...श्रो । 
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सहश्चमुखी 


प्रशं रू घट 





लोग कहते हैः 
गोरी, 
तुम सौदयंमें । 
ग्रनन्यहो | 
इस लोकोक्तिसेही | 
मै तुम्हारे कल्पित 
लावण्य पर 
म्रासक्त हो गया हं । । 
मै सहस्रो प्रयत्न | 
करता हूं, प्र, 
तुम्हारा मुखडा 
देख नहीं पाता । 
लाख प्रयासं करता हूं 
कि मुभे कहीं 
तुम्हारे पद - पद्म ही 

। दृष्टिगोचर हो जायें 

किन्तु मुभे सफलता 

नहीं मिलती 

भ्रोर म स्वतः ही तुम्हारे 

भ्रनगिनत वदन - चरणाकारों की 

कल्पता करता रहता हं । 

भ्रतीत से मुभे केवल 

तुम्हारी कोमल बाहे 

प्रोर गुद - गुदे कर - कमल ही 

नजर पडते हैँ जो सद॑व 
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सहसमुखी 


तुम्हारे ्रपने श्रावरण की 

ककशीदाकारी में संलग्न 

रहते हैँ । 

बुनना ग्रौर उधेडना-- 

तुम्हारी यह्‌ निरंतर 

| निर्माण कला है ; 

| फिर भी, गोरी-तुम्हाराधूघट 
सम्पूण होकर भी । 

हमेशा श्रपुणं ही रहता है ।. 
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कपट - प्रदशनी 


तुम परग्रतीतसे 
ग्रासक्तं थी, 

वसुधा - सुत सानव, 
ब्रह्मांड भरमेदरुढनेपरमभी 
मुभे तुम जंसा 

किसी म्न्य स्थान पर 
नहीं मिला । 

मे विश्चमें 

शशिके नामसे 
विख्यात हं 

मे लोक हष्ि ग्रौर 
कवि - नजरो में 
लावण्य का श्रनन्य 
उदाहरण हूं । 

पर, मँ स्वयं भ्रव्यन्त 
रूपहीना हूं रौर 

मेरा चेहरा समस्त 
चेचक - चिन्ह भरा है । 
तुम्हे भरमाने ग्रौर 
अ्रपनी श्रोर भ्राङृष्ट 
करने के लिये 

मने दिवाकर से 

गौरव चुराया 

शरोर निशाकीव्ंडकमें. 
शीतल्ल कर्‌ तुम पर 


सहस्गुली 








मैने स्रपना कृत्रिम 
सौँदयं लकाया । 
ग्रतीत की छल पूर्णं 
साधना के उपरान्त 
भ्राखिरर्मैनेतुमको 
पाया। 
मै सोचतीथीमेरा 
्रतीतकाप्यार 
तुम पर विजयी होगा 
श्रौर तुममेरेरूपसे नही, 
मेरेप्यारसे 
मुभे श्रपना लोगे 
| किन्तु वही हृभ्रा 
जिसका मुभेडर था । 
| मेरालूपमेरेप्यारके 
| पथ का पाषाण हुभ्रा। 
मेरे रूप कौ यथाथेतासे 
तुम हतार हृए ग्रौर 
` मेराच्ल तुम पर 
श्राविष्करत हुभ्रा ; 
तुमने मुभे रमणी के 
स्थान पर एक डायन समभा 
ग्रौर तुम रोषसे 
ग्रपने ्रापमेंन रहे; 
तुमने मुभपर कुदाल से 
प्रहार कर दिया श्रौर 
कितने ही किलोग्राम 
मेरा मांस नोच लिया 
श्रौर मुभे शरीर श्रौर 
हृदय दोनों से हताहत करः 
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भन) क्वि 24 कमी 
पदषयन 
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तत्काल ग्रपनी जननी 

के पास लौट गये; 

ग्रन जगह जगह तुम 

मेरे कलेवर के भ्रंशो कौ 
प्रदशेनी कर 

मेरे कपट को श्रपने 

बंधुग्रों पर व्यक्त करके 
मुभे बदनाम कर रहे हो; 
पर, याद रखो, मानव, 
मेरा प्यार डायन का 
प्यार नही, 

एक विमल ~ हृदया रमणी 
काप्याररहै, 

मेरे शरीरांशों का जबभी 
तुम विश्लेषण करोगे 

तो तुम्हें जानकारी होगी 
कि इनकेश्रणु -अ्रणुमें 
तुम्हारे लिये 

लाभकारी श्रनुराग 
भराटहै। 


%=>०(््ख 
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` सहलमुली 


भिन्नता मे एकता 


ने सप्ताह के 
प्रत्येक दिवस को 
। किसी देव - विशेष के साथ 
जोड रखा दै ; 
महादेव के साथ सोमको, 
बजरंगबली के साथ 
मंगल को, 
महागुरु के साथ 
बृहस्पति को, 
एक के साय दूसरे 
दूसरे के साथ तीसरे को... 
। प्रत्येक देव को भीँ ते 
| श्रपते जीवन की किसी 
विभक्ति - विजेष के साथ 
संबंधित कर रखा है ; 
चिनेत्र को कल्याणाथे 
` महावीर को कुशल - क्षेमा 
शुक्र को पराक्रमाय, 
म्नौर शनि को महाकालाथे 
किन्तु वस्तुत : 
मेरे किसी भी देव को 
किसी दिन विशेष के साथ 
कोई लगाव नहीं ; 
उसकी कार्थं ~चर्या के लिये 
. कोई भी दिन - विहेष 


उपयुक्त दै ; 
किंतते ही शनेर्वर मेरे । 
सहखरमूखी ८२ 
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महा कल्याण ग्रौर महामंगल 

के दिन होकर भ्राते ह, 

मेरे महाप्राक्रम के हरणाथं 

कोई भी शुक्र | 
मेरे महागुरु के लिये ५ 
म्रनानुमतिपुणं नहीं, 

मुभे ्रपनाने के लिये 

महाकाल के निकट कोई भी 


मंगल प्ररुचिकर दिवस नहीं ; 


ग्रत: 
इन दिनों कौ भिन्नता 
मेरे देवों की ग्रनुरूपता 
के साथ कोई समानार्थं 
नहीं रखती 

इन सभी वासरो की 
विभिन्नता में 

मेरे सकल देवों की 
एकता परिपुणं है ! 


(श्रपणं ) 
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सहल्मुखी 


इुघकियां 


। 
मैँ प्रत्येक रात्रिको 
ग्रौर प्रायः दिनको भी, 
तुम्हारे भ्रागमनकी 
प्रतीक्षा करतां 
ग्रौर उत्सुक होता हं 
कि मुभे तुम्हारी 
वदनाभा की मलक 
मिल जाये ; 
पर तुम जादूगरनी हो, 
निद्रा रानी, 
तुम श्रहष्टता का 
भ्रावरण प्रो, 

॥ श्रपने कलेवर को 
दुपा कर, 
चुपके से श्राताहो 
श्रौर न जाने किस क्षण, 
किस काली कला द्वाराः 
मेरी जागृत्ति को गौण कर, 
मुभे श्रपने ्रन्तर के 
महासागर मे इबो लेती हो ; 
जहां प्रतीत होता ह 
जेसे मँ प्रनहोने भ्रौर 

प्रदुमूत स्थानो पदार्थो 
> दृश्यों श्नौर मूतियों कौ 
| नाट्यशाला में 


| हनत ट 
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प्रविष्टहोगयाहूग्नौर 
जहां मै म्रनेक श्रलौकिक 
सुख, मनोरञ्जन, हष 

रोष, भय श्रादि विविध 
ग्रनुभूतियों का श्रनुभव 
करने लगता हूं । 

तुम्हारे प्रन्तरसागर को 
इस डुबकी में 

मु श्रानंद - एवं जीवन प्रद 
से गोते लगने लगते हैँ 

जो प्रत्यक्ष जलनिधियों के 
काल - जनक गोतों की तुलना रमे 
श्रपनी विशेष 

भिन्नता रखते ह । 

श्रत: मे ्राकाक्ताकरताहूं 
कि तुम 

जादुगरनी की तरह 
ग्रहष्टरूप से, चुपके से, 
श्राती रहो ्रौर 

्रपनी काली कला हारा, 
मेरी जागृति को गौण कर, 
मुभे श्रपने भ्रन्तर के 
महासागर मे सवेदा 
डबकियां देती रहो ! 


~ १ 
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स हसगुी | 


फीकी मिठास! 


मेराप्यार मीठा 
मेरा सौदये मीठा, 
मेरा वचन मीठा, 
मेरा श्राचरण मीठा; 
इस प्रकार 
मै स्वयं समूचा मीठा ! 
मैने श्रपने 
दस मीठेपन का श्रमृत 
तुम्हे समपित क्रिया है । 
पर मै शक्कर -पातका 
रोगी हूः 
स्वयं मेरे लिये 
, मिष्ट - पान विष, 
| मेरे रक्त - मूत्र में 
मिष्ट - वृद्धि विष ; 
फीके खाद्य, 
फीके पेय 
नामको मीठी, 
किन्तु निहितत 
फीकी सेकरीन, 
अर्थं यह्‌ कि 
शुद्ध फीकापन 
मेरा.जीवन है, 
मेरे प्राण ~ सृजन का 
श्रमृत ! 
जब कभी मँ 
लोलुप रुचि सै 
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मिष्ठ-पान की 
चेष्टा करता हुं 

तो तुम मुभे 

इस प्रात्माघातसे 
रोक देती हो ; 

तुम श्रपने हाथोंसे 
फीका दूध, 

फीकी चाय, 

म्रौर म्नन्य फीके पदार्थं 
मुभे सेवन के लिये 
प्रस्तुत करती हो 

तुमने इस फीकेपन का 
जीवनामृत 

मुभे समपति किया है। 
ठुम्हारा यह्‌ फौका उपहार 
मेरे मिष्ट - उपहार का 
बदल है, 
पर, तुम्हारे इस 

फीके उपहार में 
चिपीहै 

तुम्हारे मधु - हृदय की 
प्यार - भरी 

मिठास । 
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सम - स्तर 


इयाम भलक राम की, 
शयाम की द्याम छटा, 
हरि का श्याम वणं 
स्याम रग हर का; 
इस इयाम ज्योति ने पाई 
दिव्यता की श्राभा! 
गौर ~ कलक वेदेही की, 
ग्रनुराधा कौ गौर छटा, 
रमाका गौर वणं 

। गौर रंग सतीका; 
इस गौर ज्योति ने पाई 

रसता की सुगंध ! 

यह सुरभि उही, 

रसता की, 

दिव्य।भाके प्रति 

करने श्रात्म - समपेण ; 

रसभरी सुवासना पर 

हो मुग्ध 

ततक्षण श्रपनाया 

इयाम दिव्यामाने 

गौर रसता को 

ञ्मौर विराज लिया 


सहृ्मुख ४ 





लपक कर उसको 
श्रपने बांड ग्रोर, 
सम - स्तर, 
मंदिर के सिहासन पर 
श्रौर उंडेल दी 

` उसपर भी श्रपनी 
दिन्याभाकी 
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स्क्रिति से सक्षि 
1 "ॐ 


मुभे इसी दुनिया मेँ 
रहने दो 
म इसी दुनिया में 
रहना चाहता हूं 
स्व भव मुभे प्रियहै 
इसका प्यार 
मुभेप्यारारहै, 
इसका सौदये सुदर 
ग्रौर इसकी 
मादकता मादक ; 
यह स्वगं हैतोभी 
मेरादहै, 
यदि है नकं 
तोभीमेरा, 
मुभे इसके सुख 
ग्रौर दुःख 
दोनों सुखप्रद है 
मूभे इसके ही 
संगीत का संगीतकार 
बना रहने दो, 
इसी के नुत्यका 
नतेक श्रौर 
इसी के रुदन का 
, रोदक । 
स्वं है या नकं- 
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मुभे इसी का वापी 
वना रहने दो ! 

भवता गति गश्रौर 
इससे मुक्ति 

मौनता, 

निण्क्रियता ; 

मुभे मौन श्रौर 
निष्क्रियन करो! 
भतो सदेव 
वन्तृत्वशील, 

गतिशील श्रौर 
संघडशील रहना 
चाहता हुं ; 

यह किसका कथन है 
कि भवता में तुम्हारा 
मिलन ग्रौर 

विलीनता उपलब्ध नहीं ? 
क्या तुम स्वयं 

भव - पाशके बंदी नहीं 
क्या यह्‌ बधन 

हम दोनों कः 

साभा बधन नहीं? 
मुभे इस रस - प्रानंद से 
वञ्चित न करो, 

मुभे इस मुक्ति से 

मुक्ति दिलाग्रो, 

मुभे इसी दुनिया सें 
रहने दो ! 
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संहलमृलली 


। प्यार - रज्जु 


मै किस प्रकार 

तुम्हारे पास 

श्रा पाॐ, 

मेरे साजन, 

मै तो धरती - स्थित 

भोपडी में 

रहती हूं ग्रौर 

तुम अ्रगम्य ऊंचाई पर भ्राकाश - दुगं 

बना कर 

उसमें निवास 

रखते हो 

जिस को कोई 

सीढी नहीं; 

तुमतोदुगेके 

ऊरोखों से 

श्रविरल 

मुभे देखते हो, 

पर, भैतुम को 

धरातल से 

देख पा नहीं 

सकती ; 

मेरे पंख भी नहीं 

जो उडकरदही 

तुम्हारे पास 

पहुंच जाऊ ; 
सेहेलमुखी ४: 











| 
| 
। 
॥ 


मेरे - तुम्हारे मिलन का 


साघनमभी 
तुम्हारे ही पास है 


तुम स्वयं चुम्बक हो, 
ग्रपनी एक प्रकषण - किरण ` 
मुभ पर फको श्रौर 
मुभे उपर श्रपनी ग्रोर 
खींच लो। 

या फिर तुम अ्रपना 
प्यार ~ रज्जु 


दुगे से नीचे लटकाश्रो 


जिस्रकेटारा 


+ क | 
 भैतुम्हारे पास ` 














, मुक्ता - चयन 


मै वकील हू 

कानून - प्रयुक्ति 

मेरी वृत्ति है, 

मै श्रपने वाद - तकं हित 
विधि ~ कोषसे 

मुक्ता - चयन 

करता हू 

श्रौर इबकौ लगा 
कानूनके सागर -तलसे 
मुक्त - चयन 

करता हू, 

मेरे वादियों में 
सानवभी दै, 

दानव भी, ग्रौर 

देव भी ; ` 

श्रपने श्रम - बदल में 
मैने इन सब की 
वचिताणएंमोललीर्है; 
परस्पर प्रतिदद्वितामें 
एक दूसरे के विरुद 
मैने बिना -भेद 

इनके बिगड़ भाग्य ` 
संवारने काभार 
श्रपने ऊपर लिया है; 
नुक्ता - थपन द्वारा 


सदखमुसी ६५ 











(| 
| 





५ - 


इन वचिताश्नों को 
लुप्त करने ग्रौर 
मुक्ता - जडाव द्वारा 
इन भाग्यो को 
चमकाने कीर्मँ 
भरसकचेष्टाकरताहं; 
इन चिताग्रों श्रौर 
भाग्यो का श्रपना 
टदै, 

भाग्यो के जगनेसे 
यह्‌ चिन्ताएं सोती है 
श्रौर उनके सोने से 
यह्‌ जाग्रत होती ई, 
किन्तु यह्‌ भाग्य 
ग्रौर चिताए 

जागे या सोये 

म स्वयं निर्लेप 

रहता हू, 

मे प्रपने वादियों के 
भाग्यो ग्रौर चिताभ्रों से, 
इनसे खेलते हुए भी, 
ग्रहूता रहता हूं ; 
मै वकील हूः 

निरलेप वकील ! 


+=) 
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सहखमुली 


, असंख्य नयनी 


तुम त्रिनेत्र 

महादेव हो 

नाथ । 

श्रौर यै केवल 

दविनेत्री गिरिजा 

पर 

तुम तो सदेव 
त्यम्बकदही 

रहते हो 

श्रौरर्मै 

जब तुम्हारी ओर 
निहारती हूं 

या तुम्हारा 

चितन भी करती हूं 
तोमेरारोम रोम 

एक एक नेत्र 

बन जाता रहै, 

न श्रसंख्य नयनी 

हो जातीहूं 

श्नौर मेरा सकल कलेवर 
नयन - मुक्ताग्नो से परिपूणं 
एक सजीव प्रतिमा. 

मेरे इन कायाभरे 

नेत्र - रत्नो में 

तुम्हारी म्ननगिनत ग्राकृतियां 





सहसमुख 





ग्रकित हो जाती हैँ; 
किन्तु 

इन श्रसंख्य श्राननाकृतियों 
के बावजूद 

मे तुम 

केवल एक ही 
त्रिलोचननाथ 

दीख पडते हो । 





स्वामिखहीन स्वामी 


मैप्राणी हूं 

मै प्राण - सम्पदा का 
स्वामी हूं । 

मैने यह सम्पदा 

समय की स्फुरित -मुद्रासे 
जुटाई है 

ग्रौीर दिन श्रौर रात 

इस मुद्रा के 
दोश्चतश्रौर इयाम 

पक्ष ह । 

किन्तु फिर भी 

यह सम्ण्दा 

नतोमेरी निजोपाजित है 
न ही मुभे यह 
विरासतमे मिलीदहै 
श्रौरन दही इसका 

यह्‌ मेरा स्वामित्व ही 
मेरा श्रपना है। 

मु मालूम नहीं कि 

यह्‌ सम्पदा सुभे 

श्रल्प मात्रा मे उपलब्ध है 
ग्रथवा वृहत्‌ मात्रा मे1 
अरत: 

मै नहीं जानता किँ 
समृद्ध धनपति ह 

श्रथवा धनहीन कंगाल । 


सहस्रमुखी (~ 

















कन्तु 
ति । यह मात्रा 
| ध चाहे कृछभीहो 
। मे श्रपनी इस 
सम्पदाकोप्यार करतां 
इसके श्रस्तित्व में 
श्रपना श्रस्तित्व पाता हूं 
 श्रौर इसके निधन में 
श्रपना ्रवसान, 
मै प्राण - सम्पदा का. 
` स्वामीह 
 स्वामित्वहीन स्वामी ! 





पत्नी के प्रति 


तुम मेरे साथ, 

दाम्पत्यमें 

सुहाग - डोरी से 

परिबद्ध हो; 

भार्ये । 

जगत भरकी 

नारी - जनसंख्या कातो 

मुभे ठोक ज्ञान नही, | 

पर, 

भूवन कौ सकल 

रमणियों मे मुभे 

केवल एक तुम्हारा ही 

कर - दान उपलब्ध 

हुश्रादै; 

ग्रतः: 

मेरे लिये तुम एक 

ग्रदवितीय उपहार हो 

मेरे श्रन्तस्तल की 

म्रनन्य विभूति । 

सौदयं - प्रतियोगिताभ्रो भे 

सम्मिलित होने वाली 

कथित विश्वसुंदरियो 

के प्रनुसार 

म यह मूढा दावः तो 

नहीं करता कि 

सौदयं मे तुम 
सहखरमुखी १०१ 
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संसार की सभौ 

नारियों में सर्वोप्रिहो; 
पर, 

तुम्हारे लावण्यमें 
मेरेप्यारकौपुटहै 
प्रिये, 

इसकारण मूभेतो 

केवल तुम्हारा ही एकमात्र 
रूप सुंदरतम 
नजरप्राताहै 

जिससे तुम 

मेरे हदय - भवन की 
म्ननन्वित वासिनी 

हो गई हो ! 

तुम्हारी सुदरताश्रौर 
मेरे प्यारके 

इस सम्मिश्रण ने, 

भद्रे, 

हमारे हृदयो को 

एक दूसरे में 

प्रन्त्लीनि कर दिया है 
जिससे हो गये है 

ठमारे एक दुसरे के प्रति 
श्राकषेण समान, 

हमारे हषं श्रौर 

विषाद समान ; 

एवं हो गई है 

दमारी श्राकक्ाएुं समान, 
भावनाएं समान, 


सहली 


कामनाएं समान ; 
श्रौरकरदियादहै 
इन समान 
ग्राकषेणो, 

हर्षो 

विषादो, 
ग्राकांक्नाग्नो, 


भावनाश्रों श्रौर 
कामनाश्रोंने हमें 
एक - रंग ! 
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जय 


१०४ 


मेँ त॒म को प्यार करता 


जव मँ तुमको 

याद करताहूं। 

तो मेरी कल्पना के 

रंगमंच पर तुम 

नाटक के नायक 

केरूपमे 

ग्रान उपस्थित होते हो । 

विविध वेश - मूषाग्रों 

ग्रौर 

नाना भ्राकृत्तियों 

के साथ 

कभी तुम वेजयन्तीमाल पहने 
ग्रपने मनमोहक 

लावण्यकार से मुभे भरमाति हो 
ग्रोर कभी 

मु ड -एवं - नाग मालाश्रों सहित 
भयानक 

रूप भर 

मुभे परिष्कृत करने की चेष्टा करते हो 1 
कभी किसी को हंसाति हो 

म्रोर कभी रलति हो 

कभी किसी से प्यार करते हो 

ग्रोर कभ उसकी विरः 
जलाते हो| 

श्रौर विचित्रता यह दै कि 


हाग्नति में 


। 


इस नाटके 
श्रन्य कला पात्र 
स्वयं तुम्हारे 
ग्रसंख्य देन 
ही होतेह 
जिनको रंगमंच पर 
लाये बिनाही 
तुम स्वेच्छासे 
स्वयं श्रपनी 
अभिव्यक्ति 
दारा 
उनसे श्रमिरूपण 
करवाते हो । 
कभी किसीको 
जीवनान्त प्रस्थान 
कराते हो 
ओ्रौर कभी उसको फिर 
संजीवनी लौटा देते हो । 
ग्रौर तुम्हारा यह 
्रसमंजसमय 
दुःखान्त 
श्रौ र सुखान्त 
घटनाग्नों का 
श्रभिनय 
निरंतर सरिता -सख्रोत की 
तरह 
प्रवाहित रहता है 
श्मसंख्य ग्रह्‌ - उपग्रह, 
चन - उपवन; 
भील 
सर - सागर 


सहस्रमुख ११. 





ग्रौर निर 
हिमगिरी, 
कुटीर - प्रासाद 
म्राधी ~ तूफान, 
भूकम्प श्रौर 
वर्षा - बाढ 
तुम्हारे इस नाविक 
की 
पष्ठ भूमिका है 
जिनका 
पट - परिवतेन 
दृश्यानुसार 
ग्रौर स्थिति - ्रनुसार 
तुम स्वयं 
करलेतेहो। 
तुम्हारे इस नाटक का वार्तालाप 
किसी मूकामूक भाषा तक सीमित , 
नही, 
ग्रौर तुम्हारी 
भावुकता 
मनुष्य, पशु, पक्षी, 
कीटाणु, 
जलचर 
थलचर, 
श्रौर नभचर जीवोंकी 
भावनाश्रों में 
फके नहीं रखती £ 
श्रोरन दही तुम्हारी भ्रभिव्यवित सुर, दान | 
1 हारो श्रभिव्यक्ति सुर, दानव ्रौर. . . 
भेद पहचानती है 1: 
१.०६ 


सहसरमुली 


तुम नटराज हो, 
बहुरूपिये हो । 

वस्तुतः तुम महानतम चित्रकार, महानतम संगीतकार 
महानतम मूतिकार, 
महानतम नतक, 
सहानतम वेज्ञानिक, 
महानतम निर्माता 

श्रौर महानतम विष्वंसक हो, 
मेरी याद 

तुम्हारा चित्र -पट है 
जब मँ तुमको 

याद करता हूं 

तो बिना प्रवेश - पत्र 

मै तुम्हारा वेल 

देखने लगता हूं । 

तुम महान कलाकार हो 
किन्तु मँ तुमको 
हरसू्पमें 

पहचान लेता हूं 

क्योकि तुम 

मेरे प्रेम - पात्र हो। 


=>०८् 
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सहस्रमृखी 





याद के वंदी 


मुभे वह दिन याद है, 

साजन, 

जब तुम 

ग्रपने चन्द्र वदन को 

प्रसूनावृत कर भ्राये थे 

ग्रोरर्मेने 

जय - माला डाल कर 

तुम्हें श्रपनाया था 

ग्रौर तीव्र प्रकाश की बाढमें 
तुमने ्रपनेरुखसे - 
कुसुम - लडियां हटाकर, मेरी रूपचटा को निहाराथा 
ग्रौर मैने मुख के 

पत्तले वस्वरावरण के मध्यसे 

छिपी - छिपी निगाहों से 

तुम्हारी रूप - छवि का, 
रसास्वादन किया था 

कितना रोमांचकारी था 

वह हर्य, प्रियतम 

इस हस्य 

ग्रौर परिणय के कितने ही 

परन्य रोचक हष्यों के फ़ोटो - चित्र 
मेरे चित्रग्रह - श्रल्बम - को श्राज भी 
सुसज्जित करते हँ 


कितना श्रनुपम होता था 
वहु समय 


सहसख्रमुखी 


% 


सहस्तमुखी 


जव हम दोनों इवट्‌ठे श्रपने 

इन चित्रो को देखते थे 

ग्रौर स्रानन्दविभोर हो जातेथे। 

पर श्रव 

जव र श्रकेली श्रपने इस चित्र - संग्रह को खोलती हू 
तो मेरी उत्सुक विह्वलता पर 

तरक्षण स्तब्धता छा जाती दहै 

श्रौर मँ स्वयं 

ग्रथाह्‌ शोक - सागर मेँ इब जाती हूं । 

जब तुमथे 


-तो यह निजिव चित्र भी सजीव यथे 


ग्रौर जब तुम नहीं 

तो इन चित्रो की यथाथैताभी लोप 
हो गई है 

मेरे प्रथम स्वागत के दिन 

केवल एक बारही 

मेरी जयमाला स्वीकार कर 

तुमने सुभे श्रंगीकार कर लियाथा 
श्रब मेँ प्रति प्रातः 

तुम्हारे फोटो चित्रको 

जयमाला पहनाती हं 

पर तुम प्रचल ग्रौर मूक 

हृष्टि से मेरी मरोर निहारते हो 
किन्तु मु श्रपनाने के लिए 
तुम्हारी बाहं 

मेरी ्रोर नहीं उठती 

तुम भ्रपने समय के 

महान नायक श्रौर 

मूख्य चित्रपट ग्रभिनेताथे 

साजनत्‌ । 

ग्रौर यैं तुम्हारी 

१०६. 
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सहसंगिनी गायिका ग्रौर 

ग्रभिनेत्री। 

कितने ही चल - चित्रो में 

हम दोनों ने 

प्रधान नायक - नायिका का 

रोल प्रस्तुत किया है 

इसी सहकारिता में 

हमारे अ्रभिनय-प्रमका 

करत्रिम स्वरूप 

यथाथंता में परिणत हुश्रा 

ग्रौर जीवन संगी होने के 

हमारे पारस्परिक प्रण - वचन हुए । 
हमारी जातीयता श्रलगथी 

हमारे धमे श्रलग 

प्रतिगामिता ग्रौर रूढ्वाद ने भरसक विरोध किया 
पर, हमारा प्रणय परिणय मे परिणत हुश्रो ! 
हम दोनों चित्रपट पर 

श्रपनी कीडायं 

देखते भ्रौर पुनः कल्लोल - उत्सुक 

हो जातेये 

कितनी वास्तविकतापुण थीं 

यह्‌ प्रणय - क्रियाएं । 

जब श्रकेली उसी प्रकार 

चल चित्रो में क 

म इन कल्लोल - करीडाश्रों को देखती हं - 


तुम्हारा रूप, तुम्हारा गति - विधि, 
तुम्हारी बात - चीत 

हु-ब-हु उसी प्रकार 

नजर प्राती है 

पर, तुम नहीं 


सहमूषी 
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तो कितनी नीरस प्रतीत 


होती है यह्‌ कीडाएं 

कितनी ब्र्थवत्ता है, 

दून क्रियाग्रों गे, 

कितनी निर्जीवता 

ग्नौर कृत्रिमताहै 

तुम्हारे म्रभिनय को 

इन श्रदायो में। 

ग्रपनी श्रौर तुम्हारी 

इत युगल क्रीडाग्रोंको 

स्पष्टता देखकर भी 

कितना श्रकेलापन 

टपकता है मेरे श्रपने श्रभिनय की 
श्रभिव्यवितयो में 

हमारे युगल - गीतों के 

कितने दही ग्रामाफोन रिकाडं भरे पडेरै, पिया । 
मुभे याददहैकि रेडियो श्रौर प्रामाफोन पर 
जब हम दोनों 

ग्रपने रिकाडं सुनते थे 

तो समय कितना 

माधूयेपणं हो जाता था । 

जब तुमये 

तो कितना संगीत रस 

श्रौर जोवनथा 

हम दोनों की श्रावाजो में 

रौर श्रव जब तुम नही 

तो कितना सुनसान है 

तुम्हारे स्वर का सहसंगीत यहं 

१११ 


११२ 


मेरास्वर 

इन फोटो - चित्रं 

इन चलचिव्रो के होते हृए भी 
कितना सूना प्रौरकरत्रिम रह्‌ गया है 
मेरा यह श्रस्तित्व, मेरा केवल प्रभिनय स्वरूप 
यह्‌ रेष जीवन 

ग्रौर मेरा यंत्रस्वरूप 

यह्‌ स्वर 

जिस प्रकार बंदी है फ़ोटो - चित्रोंमें 
तुम्हारे सुंदर कलेवर का श्रस्तित्व, 
जिस प्रकार बंदीहै 

रिका मँ तुम्हारा 

संगीत भरा स्वर 

इसी प्रकार, 

साजन, 

बंदी बनाया है 

मने तुमको श्रपनी यादका 

प्रतिदिन श्रौर प्रतिक्षण 


. प्रस्फुटित होता है 


भेरी याद से तुम्हारे सुन्दर कलेवर का भ्रस्तित्वं 
तुम्हारा कलट्लोलपुणे चरित्र, 

मरौर तुम्हारा संगीत भरा स्वर । 

जिससे लगता है कि 

लोपहोगयाहैमेरा यह्‌ छरत्रिम श्रस्तित्वं 
तुम्हारे सुदर कलेवर के श्रस्तित्व में 

मेरा यह्‌ नीरत चरित्र, 

तुम्हारे कल्लोलपुणं चरित्र में 
ग्रोरमेरासूनास्वर 

तुम्हारे संगीत भरे स्वर भ 


तुममेरी यादके बंदी हो । 


==> 0०, 


सहे्गुखी 


 जन्घांधर मानव 


मैसूर नहींहूं 

पर, लोगों ने मुभे 
सूरदास कानामद्वियाहै, 
मँ जन्मांधर हू, 

पै चलती फिरती 

मूति हूं 

मूभे मेरे देव 

नजर नहीं म्राते 

पर, मैदेव की श्रोर रुख कर्‌ 
मंदिर की देहरी में 

एक श्रोर 

कमरे केद्वारके साथ 
लगा रहता हं 

भै सजीवही 

प्रन्तर््यानि हू 


> >< >< 
मै जन्साधरहूं 

मैने तिमिर -देवको 
द्मपना देव बनाया है, 


तिमिरकामुफमें 

निवास है 

मां के 

तिमिर कूप मे सुसज्जित हो 
मैने जीवन के 


| न १९३ 
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तिमिर -सागरमें 

प्रवेश कियाहै 

ग्रौर श्राखिर 

तिमिरमेंही 

तल्लीन टो जानेका 

निश्चय किया है, 

मेरा शंव तिमिरमय था, 

मेरा यौवन तिमिरमय 

ग्रौर श्रबमेरा 

प्रौद्त्व भी तिमिरमय 

मै तिभिरमेत्तिमिरदहोगयाहूं 
यहु मेरा सौभाग्य 

क्योकि तिमिर, श्रज्ञान की भांति, 
मौलिक्र है, यथाथे है, 

सूयं, चंद्र ग्रौर दीपक 

इसको दूर करने के छत्रिम साधन हैं 
भरतः मै मौलिक एवं यथाथ देव हूं 
>< >< ध 

मे जन्माधर हु 

मुभमे रूप, लावण्य श्रौर 
प्राकृतिक सौँदयं की 

कोई भावना नहीं, 

मै प्रपनी प्रियतमा को, 

उसकी प्रिय ग्राकरति कां 

ह्गरस - पान क्रिये विना हीः 
प्यार करताहूं 

मूभे स्वयं श्रपने म्राकारकाभी 
ध्यान नहीं 

सूये, शशि, तारागन, मेष, 
शदवनुष, गगन, नदि, नाले, 


निर, सागर श्रौर हिम पव॑त 
ग्रौर उनकेरूप-रंग 
केवल मेरी काल्पनिक 
रचनायें है-- 
मेरे निकट 
सभी वणे एक वण-- 
कृष्ण - वणं हैः 
भै उसीरंगमेंरंगाहं 
>< >< >< 
मै जन्मांधरहू 
मै स्पशं ्रौर शब्द के सहारे 
तिमिर को प्रकाश में 
परिणत करने की 
चेष्टा करताहूं 
| इन्हींकेद्रारा मैने 
| विद्या - प्रकाश पाया, 
पर मेरे इस ज्ञान - प्रकाश की 
ररमियां भी 
तिमिरमयी हो गड, 
इस तममय प्रकाश के 
श्रावरण में 
सुकमं - कुकमं एक रूप हो गये, 
तिमिर श्रौर प्रकाश में मेदः 


लुप्त हो गया । 

>< >< >< 
मै जन्मांधर हूं 

मै मानव - समाज से पृथक 
नहीं हु, 


इस समाज में मँ श्रकेला 


सहस्रमुखी | ११९१ 
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भी नहीं 

यह्‌ समस्त समाज 

किसीनक्रिसीमात्रारमें 

नेत्रहीन है 

जो कोई जितना जानतादहै? 

उसी भात्रा में वह सनेत्र है, 
ग्रन्यथा ्रनेत्र, 

ज्ञान -मात्राके ब्ननुसार 

किसी के चक्षु 

प्रधखुले हैः 

किसीकेखंडरूपसे 

श्रौर फिर वह्‌ 

म्रपने बाह्य ग्रपूणं - खुले नेवं से 

ग्रपना समीपवर्ती सीमित 

संसार ही देख पाता है 

ग्रौर उसकी हृष्टि 

प्रस्तुत जीवित संसार से 

श्रागे नहीं जा पाती 

किन्तु, मेरे पुणं नेत्र 

प्रन्दरकोश्रोर खुले है 

मुभे इन भ्रान्तरिक 

चधुग्रोसे 

श्रपना सक्रल तिमिर ब्रह्मीड 


श्रखंड खूप से 


द्रष्टिगोचर होता है 

ग्रौर मेरे 

प्रस्तुत ग्रौर भावी 

तिमिर - संसारो के मध्य. 
कोई भेद -रेखा भौ नहीं . 


सहक्तमुखी 


इस नाते ्रपेक्षतयः मै वन्य हूं 
%६ 4 भ 
मे जन्मांधरहू 

पर हूं तो मानव 

मानव की सकल 

रकितियों का स्वाम 

मँ योधा धृतरष्टरहूं 

ग्रौर इस्पात की व्र 

भीम -मू्तिको 

एक ही भ्रालिगन -पाश्से 
चूर -चूरकरदेने की 
सामथ्यं रखता हं 

मै महाकवि 

सुरदासहूं 

ग्रौर सूरसागर भ्रादि 
स्रनेक महाकाव्यों कौ 
रचना कर सक्तां; 

मै वीर शिरोमणि 
पृथ्वीराज चौहान ह 
ग्रौरक्षण -भरमें 

केवल चन्द्र वरदाईके 
कविता - ध्वनि - संकेत से, 
श्रपना शर - लक्ष्य बना कर 
सम्राट मुहम्मद गौरी को 
धराशायी कर सकता है, 

मै जन्मांधर 

मानव हूं । 





=्=० 
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अध्यापिका 


११८ 


मै अ्रघ्यापिकाहूं 

मे पृष्प-वाटिकाकी 
मालिन हु, 

मेरी वाटिकामे 
जुहीभीहै, रातकीरानीभी 
चमेली, गेदा, गुलाब 

ग्रोर मोतियाभी 
परमेरी वाटिका के 

सभी प्रसून 

भ्रनखिली ग्रौर प्रधखिली 
कलियां हँ 
जिनमेंच्िपीहै 

सुरभि 

सूर, त॒लसी ग्रौरमीरा की 
भावूकता की, 

जगदीश चन्द्र वसु कां 
जिज्ञासा कौ, 

श्नौर ष्णः, मुहम्मद, ईसा 
नानक श्रौर गाशीकी 
दूरदशिता की, 

परच, 

इनकी सृकरमारता से 
स्फुटित होती है 
सरलता 


-सहसखमूखी 


न 





महादेव शंकर की-- 

>< > >€ 
मै इन कलियों को 

सींचती हूं 

श्रपने ज्ञान -जलसे 

इनक्रा पोषण करी 

श्रपने स्तेह - प्रेरणा - खाद से। 
मेरे स्वरताल पर 

यह्‌ कलियां 

सहगान - करती हैँ 

समुह - नृत्य करती है, 
मुमती ह 

परस्पर ्रस्वेलियां करती है, 
प्यार - भरी क्रीडायं 

श्रौर कल्लोल - भ्रालिगन 
पर, 

इनके इन 

गायनो मे, नृत्यो मे 

भूमो, ग्रस्वेलियों, कडग 
श्रौर कल्लोल - भ्रालिगनो में 
टपकती है 

प्यार की कोमलता, 

श्रनुराग की विशुदढधता, 

श्रौर स्वरूप की 

शुद्ध बुढता 

>< >< 9 
मै स्वयं कभी 

इस वाटिकाकी 


सहस्रमुखी । ११९ 
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एक कली थी 

ग्रव्मँ 

परिपूणं, प्रफुल्ल कुसुम हूं 
मेरे देदीप्य 

स्नातकलू्पकी 

ज्योति से 

यह कलियां 

विशुद्ध - लालित्य पकडती हैँ 
ग्रौर उच्छवासों 

ग्रौर निच्छवासों की ‡ 
विविध -सुगगधसे 

सुगंघ ग्रहण करती. है, 

जिन स विकसित होते, 
कालिदास, टगोर, 

मोती श्रौर जवाहर । 

>< ९ >< 
मरेरूप, रंग 

सरस नेत्र - नरगिसों 

ग्रोर मेरी श्रनुपम 

ग्रधर - कपोल पंखुडधयो की 
सुवास ने मुभे 

ग्रसंख्य द्रष्टियों का 

केन्द्र - बिन्दु वना दिया है 
भ्रौ र श्रनगिनत भंवर 

मूक पर 

श्रपनी रसिकता 
नयोच्छावर करने को 


उत्सुक जान पडते है, 
पर, 


निर्वाचन - पात्रहै 


सहस्रमुली 


मेराएक ही भंवरा 
जिसकी मँ स्वयं 
भंवरी बन चुक्री हू, 
ग्रौर जिसकोर्मैने 
ग्रपनी उक्त पंवुडिगों का 
बंदी बना लियादहै, 
वह्‌ है 

मेरा हदय - सम्राट 
परिणय - बद्ध 
प्रियतम 

जो 

इसी वाटिका की 
पूवेकली 

भ्रौर श्रव 

विकसित पुष्प है । 


=> ०८ 
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पस्लव - शधन 


मै श्रनजान, 

मोला वालक ह 

मै परिस्थितियों क 
बंदी हु, 


 मैसागरकी 


१९२ 


लह्रों पर्‌ 
पल्लव के सहारे 
श्रकेला तरता हू, 
मूभे कुछ मालूम नहीं 
यह लहर 
किन दिशाभ्रोंसे 
अ्राती है 
श्रौर मूभेः 
श्रपने मंद - तीव्रवेग से 
उछाल कर 
कहां कहां लिये जाती हैँ 
इन लहरों के उद्भव 
श्रौर गति - विधिसे 
ग्रनभिज्ञ 
मै श्रविरल 
ग्रपने पावका 
म्रगुष्ठ - चूषण करता हुश्रा 
श्रनियन्त्ित 
उसी श्रोर्‌ चला जाता 
जिस श्रोर यह्‌ लहर 


सहक्चमुखी 
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मुभे लिये जाती 

५८ ४८ > 
पल्लव ~ लयन प्र 

ग्राध्रित 

यँ ्रनगिनत 
महत्वारकाक्षाश्रो, इच्छाभ्रों ग्रौरं प्रमिलाषाश्रो का 
अ्रपने श्रन्तःस्तलमें 

सृजन श्रौर पोषण करताहूं 
परमेरी दन 

भावनाग्रों के साथ 

सागर की लहरे, 

सवेथा, निरपेक्ष रहती हँ 
श्राकस्मिक योगवश कभी 
इनमें से किसीका 


- अनुकूल मेल 


हो जयेतोहो जाये, 

वरन्‌ 

मेरे म्रन्तः करण के 
कृपमेंमेरी यह 
महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएुं प्रौर 
अ्रभिलाशाणए 

ग्रन्तःसलिल के बुदवुदो के 
समान उठती है 

रौर फिर मिटकर 

इसी कूप में 

्ंतर्लीनि हो जातौ दै 

श्रौर मँ स्वयं 

लह्रों के वेग से 

श्रपने भोलेषन से 

१२३ 


निरन्तर प्रंगुष्ठ - चूषण करता हप्र 
दिशा - दिला मे उस क्षण तक 
उच्छार खाता रहता हूं 
जब तक कि 
पल्लव का सहारा 
मेरे नीचे से निकल 
नहीं जाता 
श्रोर मै निराधरित 
होकर सागर केः 
म्र॑तःस्तल में 
म्रन्तर्लीन नहीं हो जाता । 


[=-= 


सहञ्मुली 


वेषभूषा 


सभ्यता मुभफसे 
सुसज्जित है 
संस्कृति मेरे कारण 
बहु - रंग रंजित है 
मने मनुज को 
पाशविकता से मुक्त कर 
मानवतादीदहै 

मै प्रत्येक उच्च -निम्नका 
नग्न - वेष्टन करती हूं 

म जन साधारण की 
लाजरक्षिणी हूं 

मानव जीवन में मुभे 
'वेषभूषा' का नाम 

प्राप्त है । 

>< >< >< 
मेरे विविधरूपोंसे 

मानव 

नारीहि, नरह, 

नागरिक है, सेनिक है, 
भारतीय है, यूरोपीय हैः 

वर्मी है, श्ररबी है, श्रफ़गान है । 
देवगण भी 

मेरी भ्रनिवायंता से 

मुक्त नही 

मेरे विविध 


सहस्रमुख १ 
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पारम्परीण श्रभिन्ञानोंसे 
धनुर्धरी वंशीघर द्याम 
ग्रौर हर, हरि, ब्रह्मा, 

रमा, शारदा ग्रौर दुर्गा की 
पहचान - विशेष होती है , 


9: >< ४८ 
प्रत्यक्षतः 
मै मानव मानव 


ग्रौरदेव देव मे. 
विभिन्नता की परिचाधिका दीख पड़ती हू, 
पर, वस्तुतः 
मेरे प्रन्दरच्िपाहै 
एक मानव 
एक देव 
ग्रौर है मेरी मित भिन्नता 
इन दोनों के 
एेक्य का प्राकषंक सौदयं 
एवं मघुमय लावण्य । 
< >< ४ 
परन्तु 
मेरी भिन्न - भ्रमिकतासे 
भूल कर होता है मानव - दानव 
श्रौर मेरे 
न्तर की वास्तविक एकता को 
पहचान कर 
वह होता है 
देवरूप मानव । 


च््=०्् 
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एकता - प्रतीक 


यद्यपि मेरा प्रस्तित्व 

ग्रादिकालसे 

विद्यमानदहै 

पर, प्रायः मैने 

जानकी - स्वयम्बरसे 

ख्याति ग्रहण की है 

जवकि मैने 

उपालम्भ द्वाराटूलंकेश को 

सचेत किया था कि 

वह्‌ तो शिव - धनुष तोड़ कर 

वैदेही को परिणय - बद्ध करने की 

चेष्टामेंरहै, 

उधर उसकी बहिन 

` . देहत्याग कर गईहै, 

फिर मेरा विख्यात गजेन 
विद्युत ूपमें 
उस समय प्रकटिभूत इश्रा 
जब सने ्राततायी कंस को 
चेतनाचेतावनी दी कि वहं ` 
निरविचार देवकीनंदन 
शिदयुग्रों का संहार 
करता जा रहा दै 
उसका घातक तो 
अ्रवतरण पाकर 

| किसी श्रन्य स्थान पर 
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५ 


पालनभीपा रहादहै। 
मेरे ही साधन - द्वारा 
संजय ने 

्र॑धे धृतराष्ट्र को 

राज महल में 
महाभारत-समर का 
वृतांत सुनाया था, 

प्रायः मूभे लोग 
ग्राकाशवाणीकेनामसे 
सम्बोधित करते है-- 


किन्तुमेरायहनाम 
केवल मेरी 

सौमित प्रकृतिकाही 
द्योतक है 

वस्तुतः 

य ब्रह्मवाणी हूं 

म विश्व-एकता की 
प्रतीक हं 

मेरे निकट 

प्रातो, देश - देशान्तरों 
ग्रहो, उपग्रहों कौ सीमाएं 
कोई श्रस्तित्व नहीं रखतीं 
प्रस्त॒त युगमें 

रेडियो, टेलिविजन वायरलस 
टलीग्राफ, टेलिफोन 

मेरी श्रात्माभिव्यक्ति के 
कितने ही विभिन्न 
साधन है, 

म्र॑तरिश्न की लहरों ते 
मुभे श्रपना वाहन 


सहस्तमुखी 
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प्रदान किया दै, 

इन तरगों पर सवार होकर 
मै विश्व भर वें 

व्यापती हूं । 


मैं ग्राकाशवाणी हू, 
ब्रह्मांड की दिशा दिशासे 
मैप्यारके दहिलोर लाकर, 
ग्रसंख्य हृदयो को 
प्रानंद-विह्वल करती हूं 
देश - विदेशो से 
हास्य - सामग्री एकत्रित कर 
मानव - मनोरंजनाथं 
ग्रट्टहास के साधन 
प्रस्तुत करतां हूं 
उनको रोष द्वारा उत्तेजित करने 
के लिये, 
रोक द्रारा रुलाने के लिये, 
रलाघा, अ्रहलाघा, उपालम्भ द्वारा 
भरमाने. लजाने श्रथवा वंदना 
के लिये 
लोक -लोकसे 
उप्रयुक्त विषय राशियों को चुरा लाती हूं 
इन भावनाश्रों के 
प्रस्तुतीकरण में 
मै जीव - जीवान्तर में 
किसी भेद -भावका 
प्रदशेन नहीं करती 

8 मेरे निकट 
इन सभी भावनाश्रों के 
मध्य भी 
कोई श्रातरिक ्र॑तर नहीं 


सहसमुख १३६ 





्ै समस्त प्राणियों कौ 

समग्र कल्पित भावनाश्रों की ` 
श्रभिव्यक्तिका 

एकरूप हूं 

मुभे ्राकाशवाणी के । 
नाम से सम्बोधित करतेदहै, 

पर, 

वस्तुतः 

मैब्रह्मवाणौ हूं) 





ग. 


मुद्य समाधान 


जलचक्र -वेगसे 
पनचविकयां चलीं 
विद्युत -वेगसे मिल-कले, 
पटोल एवं डीजल वेग से 
मोटर - गाडियों ग्रौर यानों में 
स्फुरण प्राया 

. वाष्प-वेग से रेल-इंजन 
गतिवान हुए ग्रौर 
भावना-वेगने 
जीव-कलेवरो में 
गमनता भरी । 
तू प्राणियों की 
जीवन-सूत्र है, 
वेगता, 
पर्‌, तेरा श्रपना 
प्राण-सूत्र कहां है ?“-- 
इस पहेली का समाधान 
गुह्य तू रखती है 
केवल स्वयं 
ञ्नपते श्र॑तर में । 


=००८्= 
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उषा की जमानत 


प्रत्येक रात्रि को, 

रायन के समय, 

जव तुम्हारा 

चिन्तन करता ह, 

मित्र, 

तो तुम एकाएक, 

मेरी कल्पना के सन्मुख 

ग्रान उपस्थित होते हो । 

एक हाथ में मेरे लिए 

कमल - गच्छं उपहार लिये 
श्रौर दूसरे से 

सद्भावना किरण - पुंज 

मुभ पर छोड 

मेरे प्रति तुम 

ग्रपने मंत्री श्रनुरागकी 
ग्रभिव्यक्ति करते हो 

शायद 

मुक से खिलवाड़ के लिये 

मेरे मनोरंजनाथं, 

श्रथवा मुभे ग्रातंकित करने 
भरमाने या रिकानेके लियेही 
नाना कोौतुकपूणं 

नर, नारी, पशु, पक्षी, कीट स्वरूप मरकर 
विविधे, विचि, मंगलामंगल, 
नाटकीय वेशभूषाश्रों मे, 


गण्ड, मयूर, मृगराज श्रथवा मूषक श्रादि 
विभिन्न वाहनों पर सवार 


ह्तमखी 


~ | 


६. 





मेरे सम्मुख प्रस्तृत होते होः 
श्रौर सचमुच, 

तुम्हारी इन विलक्षण बहुरूप 
श्राकृतियों को देख कर मँ 
इतना ग्रानंद-मुग्ध हो जाता हूं 
कि मुभ में उठकर 

तुम्हारा पुष्पोपहार 

स्वीकार करनेकी 

क्षमता भी नहीं रहती । 

इस श्रानंद-मधुरिम 
्रवस्थामें 

नजाने कवमेरी 

पलक लग जातीहै 

ग्रौर श्रकस्मात, न जाने किस श्रारोपमें 
तुम ग्रौर मेरी कल्पना, 
दोनों एक साथ 
मेरीनिद्राके 

तमोमय कारागृह में 

फांस लिये जाते हो, 

श्रौर फिर 

इस बंदीपनसे 

उस समय तक 

मुक्त नहीं हो पाते 

जब तक कि, 

उषा, 
अगली निशा तक, 

श्रपनी निजी जमानत पर 
प्रतिभरूत करवा कर, 
तुम दोनों को, 
श्राजाद नहीं करवा देती । 
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पराकाष्ठा 


मँ तुम्हारा 

ग्राराधक मानव हूं, 

ह्‌दयेश, 

ग्रौर तुम मेरे 

ग्राराघ्य देव । 

यह्‌ कल्पना करना, 

मेरी सामथ्यं में 

नहींहै कि 

तुम्हारी दृष्टि में 

इस विर्व में 

कौन सा जीवाकार 

सुन्दरतम दहै 

पर, 

यह्‌ मेरी 

उद्दंडता समभिये या मिथ्याभिमान 
म मौदयं मे 

भ्रपनी श्राकृति को ही 

सकल जीवों में 

श्रेष्ठतम मानता ह, 

श्रौर श्रनुरागवश, 

श्रपनी कल्पना में 

तुम्हे 
मूतिमान करने के लिये, ५ 
मनेतुम को स 
म्रपना श्राकार ही भ्रपित 
किया हि-- 
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मेरे पास, 

एक श्रोर मेरे श्रपने हस्तनि्मित, 
ग्रथवा मुद्रित तुम्हारे चित्र" देव, 
ग्रोर दूसरो श्रोर, दपण 

तुम्हारी प्रकाश-ररिमयो द्वारा प्रतिबिम्बित 
मेरी श्रपनी ग्राकृति, 

इन दोनों श्राक्ृतियों को देख कर ` 

मै तत्क्षण विह्वल हो उठता हं 

मूके भानदहोतादहै कि 

हमारी भ्राकृतियों में कोई 

भिन्नता नहीं 

हमारा सौदये समान दै 

भ्रौर हमारी रूपरेखाएं समान 
ग्रौरकि हम दोनोंने 

ग्रपनी श्रपनी सौँदये-क्षृधा की 

तृप्ति के लिये एक दूसरे का निर्माण किया है 
म्रौर कि वस्तुतः 

मै केवल तुमह 

ग्रौरतुम मँ 

ग्रौर लगता है, 

देव, 

मेरा मानव-श्रभिमान २, 3 
देवाभिमान हो गया है, 

एवं, मेरे स्वाथंमय प्यार की 
पराकाष्ठा देखिये कि 

मै भ्रापकौ अराधना के बहाने 

स्वयं श्राप भ्रपना 

प्राराधक बन गया हूं । 
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सोदयं - यात्रा 


१३६ 


जीवन -यात्राकी 

इस बस में बेठा हुभ्रा 

| 

तीव्र - गतिसे 
सीमाकीश्रोर 

बढता जा रहा हूं 

म्रौर श्रपने दायं बायें 
भ्रसंख्य हरे हरे 

वृक्ष, पेड़, खेत, 
नदी-नाले, मकान, मन्दिर, मस्जिद, गिरजे, गररढारे 
ग्रोर श्रनगिनतत पथग्रामी, 
गडरिये कृषक श्रौर 
उनकी भेड्‌ श्रौर ,. 


पञ्यु - घन 
छाडता चला जाता हुं 
> >< >< 


मुभ श्रपनी इस यात्रा की 
दूरी का कोई भ्रनुमान नहीं 
नहीं इसकी पूर्ति के 

समय का कोईज्ञान है 
मेरी इच्छा कि 

यह्‌ मात्रा बढती ही 

चली जाये 

ग्रौर इसका कोई 

ग्रत नहो, 





, मँ श्रपनी सीमा पर 
पहुंचने की स्वेच्छा 
नहीं रता, 
परन्तु, मुभे मालुमदहै कि 
यह्‌ किसी म्रज्ञात 
दूरी श्रौर समय पर 
स्वतः ही ्रान- 
उपस्थित होगी 
>< >< ५4 


मेरे यात्रा-मागमें 
कितनेही 

श्रज्ञात पडाव भ्राते हं 
जिनके नामकामी 
मुभे कोई पूवे ज्ञान नहीं 
इन पड़ावों पर भी 

मेरी यात्राको गति 

मंद नहीं पडती दै 

पर फिर भी इन पड़ावों पर 
मै श्रपनी कामनाग्रो, भावनाभ्रों 
ग्रौर अ्राकाक्नाश्रों कौ 
भूख-प्यास बका लेता हूं 
श्रौर उनकी कोमतमभी 
चुका देता हं । 

मुभे मालूम नहीं कि 
सीमाको लांघ कर 

मै फिर वापस भी 
लटुंगा या नहीं 
फिरभीबसमें 

बेटे बेठे ही, 

मैने इस विषय पर 
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कितने ही दशेन 

घड़ डले हैं 

जिनका मूल्य प्रौर महत्व 

केवल 

मेरे प्रनुमान ग्नौ 

कल्पना के सौद्यमे ही 

मिलता है | 
मेरी यह यात्रा श्ननुमान प्रौर कल्पना कीः. 
सौदयं - यात्रा है । 








लावश्य ओर प्यार 


मे कभी 

श्रनन्य लावण्यमयी 
रमणी थी, 
यौवन-रमणीयता की 
विर्व-प्रतियोगिता में 
मैने 

“सौ दयं-सम्राज्ञी"” का 
पद पायाथा 

श्रौर सहस्रो 

लोलुप दष्टियां 

मेरी श्राकरति कौ 
्रभिरामता पर 
केन्द्रित रहती थीं 
जवानी प्रौर सुन्दरता कौ 
गवे-मदिरा भै मस्त 
इस शिखरावस्था में 
मेरे श्रपने श्ररमान 
कु कमन थे, 
साजनः, 

मै श्रपने ही भ्रनुकरूल 
ललाम श्रौर श्राकषंक 
जीवन-साथी कौ 
तलाशमेंथी 

भ्राखिंर तुम्हे पाकर 
मैने 

सरपना भाग्य 
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सफल किया 


>< >< >< 
मै भूली नहीं हू 

सुहाग की वह 

प्रथम रात, 

प्रियतम, 

जब तुमने मेरे 

घूघट का 


ग्रनावरण कियाथा 
श्रौर हम दोनो की 
नजरों श्रौर सौदर्यो का 
पारस्परिक 

सम्पकं हुप्राथा 

ग्रौर हमारे 


, उत्सुक प्यारोने 


१४० 


प्रसफुटित होकर ` 


ग्रटूट 
श्रालिगन-पाह् पाया था । 
>< >< >< 


कितना म्रनुपम था 

वह्‌ ग्रनुभव ग्रौर दृश्य, 
प्राण-वल्लमभ । 

उन घड्यों की 

वह्‌ मेरी 

शर्मीली, शरबती भ्रांखे, 
वह मुस्कराते मेरे होंठ, 
श्रौर वहु रक्त-वणितः 
मेरे गोरे कपोल, 

मै जानती हुः 

श्रव भी 
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याद प्राकर 

तुमं 

श्रानंद-मूग्ध कर देते है । 

< >< >< 
स्वयं मूभेभी 

तुम्हारे प्रथम-दशेन की 
मनोरंजना यादरहै, 

ग्रये। 

तुम्हारा वह्‌ विशाल ललाट 
गठा हुभ्रा तेजयुक्त गौर चेहरा, 
तुम्हारे वह॒ राजीव-नेत्र 
ग्रौर मुस्कान भरी नजरें 


जोतुमने 

मेरे मदन-वदन पर 
गाडदीथीं 

श्रौर फिर हटाने का 
नामभीननलेतेयथे। 

‰< >< 6 
प्रव वर्षो बीत चुके है 
साजन, 

वह हर्य 

ग्राज भी 


पिद्छली रात्रि सा 

ताजा प्रतीत होता है 
ग्रब हम दोनों का 
यौवन ग्रौर सौदयं 

लोप हो चुका है 

काल की स्योने 
हमारे वदनों की 
सौदर्य-कविताश्रो पर 
रद्‌-रेखाये फेर दौ ह 


४१. 
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हमारी भ्राकृतियां 
दंतावलियों की पृष्ट्तासे 
वंचित हो चुकी हैँ 

श्रौर हमारे कपोल 

धस कर 

केवल त्वचास्वरूप ` 

हो गयेहैः 

हमारी भृक्ुटियां भी 
श्रपना कृष्ण-वणं व्याग कर 
वेत पड गई हैः, 

हमारे चेहरों की 

लालिमा कास्थानभी 
पीतवणं ने ग्रसलिया है 
>< >< > 


प्राण ~ वल्लभ, 

यौवन ्रौर लावण्यने तो 
हमारे साथ 

विर्वासघात किया 

म्रौर स्वयं ग्रपनाश्रापभी 
गंवाया 

पर, 

हमारा प्यार 

श्रव भौ हमारे जीवन को 
सागर के 

प्रकाश - स्तम्भ की भाति 
निरंतर 

प्रालोकित कर रहा है, 
श्रव भी हमको 

एक दूसरे के 

साजन - सजनी होने का 
गवं है, 


सहस्रमुखीः 


त - 


कि ~ ८ 


ग्रबभी हम 

एक दूसरे के जीवन को 
निजी जीवन समभते है 
वस्तुतः 

एक दूसरे का श्रटूट प्रनुरागदही 
हमारे 

पारस्परिक जीवन का 
ग्राघार दहै, 

एक दूसरे के वियोग कौ 
कल्पना मात्रसे 

हमारा रोप रोम 

कांप उठता दहै, 

ग्रब भी हम एक दूसरे के 
सत्यवान भ्रौर सावित्री, 
शंकर श्रौर गिरिजा, 
राघव श्नौर जानकी दहै 
मरत्री श्रौरश्रनुसूया है। 

>< ‰< >< 


प्रस्तुत श्रवस्थामें भी 
हमारे 

एक दूसरे के प्रति 
ग्रान यौवनपूणे है 

इन्हीं श्ररमानों की प्रेरणा से 
मै श्रबमभी 

बालों मे मांग काढती हु, 
भाल पर 

कुमकुम सजाती हं 

ग्रौर यथायोग्य 
श्युगार-भूषण करती ह 
क्या हुश्रा यदि 

म्रब मै विशव की 

लावण्य - रिरोमणि नहीं हूं 


सहस्॑मखी' ५२ 


मे श्रब भी 

ग्रपने पिया की 

हदय - सम्राज्ञी हुः 
जिसका सवस्व 
मेराहीहै। 

क ‰< र 
लावण्यने शायद 

इस तथ्य को नहीं 
समभाथा 

कि जवानी ही जीवन 
नहींहै 
ग्रोरबुढापाहीमृष्यु। 
मृत्यु के समीप तो 
श्रवस्था का भेद 


. कोई भेद नहीं 


सौदयं केवल सौद 
यौवन को ही जीवन 
मानताहै 

ग्रौर उसके लोप के साथ 
श्रपना ्रात्म - हनन भी 
करलेताहै 

लावण्य स्वयं तो 

प्यार का उत्पत्तिकार है, 
पर, प्यार के समीप 
जीवनावस्थाके भेदकी 
कोई मान्यता नहीं 
लावण्य-- 


` यौवन, स्वास्थ्य भ्नौर 


श 


समृद्धि काबंदीहै 
प्नौर इनका ही मातृ -वधुं 


सहखमुखी 











प्यार 


सकल 
परतिबंधों से मुक्त है 
श्रौर समग्र जीवन श्रस्तित्व का 
सहचर मित्र । नः 
लावण्य छल है, 
प्यार सत्य, ति 
लावण्य प्रस्थाई है, £ ए 
प्यार नित्य-- 1 
लावण्य प्यार नहीं, = 
पर प्यार स्वयं २ न्यासम्‌ 
मूत्तिमान लावण्य है । उ स 
॥ (र| 
1 ी 
@=>०८्् 5 
[४ 
६ < 
१ 
मू न} ६ 
ए] ।+ ५1" ॥ १ 11४ स 
र 
२१ {5 #>1€ 


पती, 


11 


श४५्‌ 


च 0 


मभार 


द्‌ 


तेरा 

ग्राभाररहै, 

रत्नावली, 

जो मुभे 

रामबोलासे 
तुलसीदास बनाया, 
केवल 

तेरा देहिक रूप ही 
मेरेप्रेम का 
्रासक्ति-केनद्र था 

तूने 

मेरे रसिक श्रनुराग को 
देव-रंजित कर दिया 
तेरा भ्राभारहै 
रत्नावली ॥ 

>< >< > 
मेरे सरिस 

श्रसंख्य राम-बोे 


ग्रोर तुभ जेसी अ्रनेगिनत रतनावलियां 
भ्राज तक 


देह-विलासतृप्त होकर 
काल-~ग्रवकारमें . 
लुप्त हो चुकी हैँ 

श्रौर कोई _ 

उनका नाम भी 


सदलमूली 








नहीं जानता 

पर, श्रपने प्रदुभूतत्याग से 
मुभे रामयश-गायक 
बनाकर 

तूने मेरे नामको 

ग्रमरत्व प्रदान कर दियादै 
तेरा श्राभार है रत्नावली । 
>< >< >< 


तेरे उपहास से 

मेरा कवित्व विकसित हुभ्रा 
मेरी कवितासे 

राम चरितमानसका 
उद्भव हम्रा 

रामबोलाके रूपमे 

म केवल तेरी 

विलास - तृप्ति का साधन थ! 
श्रव तुलसीदास होकर 

मै 

ग्रसंख्य प्रशान्त हृदयो को 
तृप्त करता हूं । 
तेराश्राभारदै 

रत्नावली 


जो मुभे रामबोलासे 


तुलसीदास बनाया । 


=> ०८ 


सहसु । + 


फ्रिर्म 


४ 


मेरे जीवन की र 


फिल्म चलती है; 
निङ्चय 

यह एक दुःखान्त 

कहानी है 1 
यद्यपि इसक्रा ्रम्युदय 
सुखद ! 

चाहे यह वर्षो भी चले, 
यह एक लघु कथा है; 

म इस कथानक का 
एकमात्र ्रभिनेता हूं 
पर, मुभे इसके 

प्लाट को तनिक भौ 
जानकारी नहीं । 

न जाने किस गुप्त 
निदेंशन के प्रनुसार 

मे श्रपना रोल 

श्रौर वार्तालाप 

सम्पन्न करता 

चला जाता ह! 

मेरे इस रोल 

श्रौर वार्तालाप कां 
संयोग स्वतः 

कड श्रन्य श्रभिनेताश्रों के 
रोल श्रौर वार्तालापसे 
हो जाता दहै जो स्वयं 
श्रपनी श्रपनी फित्सों में 


॥1 (प प 


सहस्रभुली 
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कार्येशील होते हैँ 

श्रौर जिनके ग्र.ने कथानक 

श्रलग श्रलग 

मेरी कहानी के साथ 

चलते है! 

इस विलक्षण प्रद्ूते 

संयोग के विना > 
हमारी यह फिल्में 


सम्पूणं नहीं होतीं । 4 


मेरी कहानी 


एक गुप्त कथा है व 


जो फिल्म की गति के 

साथ उलभनमुक्त होती चली जातऽ है 
मेरी इस गाथा में 

नत्यभी दहै, 

संगीत भी ्रौर 

रुदन-क्रदन भी; १ 

प्रनेक सुखद, दुखद, घृणास्पद 

ग्रौर मादक हर्य ५२ 
इसमें उद्भूत 


होते है (मण 


जिनको 

श्रन्थ फिल्मों के (< {1 
समहश्यो के साथ 

मिलाकर 

मै श्रविरल । 

हष्टिगत करता 

चला जाता हूं । 


च्छञ०्् 
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आश्चर्यं 


मुभे बतादो 

ना सखी, 

यह विरह - वेदना 

किस पदाथंकानामहै। 
मुभे तो भ्रा्चयं होता है 
कि 

तुम्हारे प्रियतम 

क्यों 

तुम से रुष्ट रहते ह । 
तुमकोतोर्मै 

हर समय 

उदास ही देखती हूं । 
तुम प्रायः श्रपने व्रियतम 
कोः. 
निष्ठुर, निदेयी 

श्रौर 

पाषाण ~ हृदय 

श्रादि 


` नामो से पुकारतीहो 


१५० 


मतो निरंतर 

मुदित श्रौर 

प्रफुल्ल - वदन रहती हूं । 
मेरे कन्त तो मुकसे . 
कभी भीं 
रुष्ट नहीं होति । 

तुमतो 


व, 





[ 


श्रपने लावण्य में 

सानी नहीं रखतीं 

ग्नौर प्रकृतिने मुभेतोरूप 
श्युगारसे -. : 
संवारामीनहींहै 
फिरमभी 

मेरे हदय -सम्राट 
प्रतिक्षण 

मेरे पास ही रहते है 

मैने करुणामय 

स्नेही, "प्रिया ~ वत्सलः 
श्रादि 

उनके कितने ही नाम रखे है । 


>< >< >< 


मुभे तो प्राश्चयं होता है, 
सखी, 

तुम श्रपने प्रियतम पर 
हरदम 

याद की श्रटूट टकटकी 
लगाये रखती हो 

म्नौ र यह भी नहीं जानती 
कि कभी तुम्हारा 
पारस्परिक मिलन 

होगा भी या नहीं । 

इधर मेँ हुं 

कि 

स्वयं श्रपने 

स्तेह - पात्र सेमे 

कभी विमुख हौ जाऊ 

तो हो जाऊ 


सहसमुख „ 





पर मेरे वल्लभ तो 
क्षण-भरकेलियेभी 
भरतपुथक नहीति = 
मेरे साथ आलिगन मेरे रधा की श्रु है ` " 
मसे तो वह वापसी प्यार भी नहीं मांगते । 


9. एणा" = = 


व 
>< > > द 
मुभे ग्राइचयं होता है, क 
सखी, ४ 
कि तुम किस हृदयहीनः, क 2. 
श्रनभिज्ञ व 
ग्रौर क्षण-भेगुर धव वधः 1 
मूति पर भ्रपना जीवन =. 
श्रौर सौदये निव सट 


लुटारही हो न 
मेरे प्रियतम तो सवेयुग-सजीव हैँ 
मै तो उनकी तल्लीनता मे ्रसीम-ग्रयाहै ` ` 


च 


श्रानंद-सागर मे इबी + 
रहती हूं । ध 
"5 

1प5 इष [६ 

= } 1 7 
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उपहास 


 मैभारतका 
प्रमुख मठाधीडश 
शंकराचायं हू, 
मित्र, 
ग्रौर तुम मदीना के 
प्रधान मुल्ला, 
स्रौर राबटं टामस 
हंमारा तृतीय पारस्परिक मित्र 
वेटिकन का पोप 
मैने ईइवर को पाया, 
तुमने अ्रल्लाह को 
श्रौर राबटने गाडको 
किन्तु हम तीनोंने 
ईरवर, ्रल्लाह 
रौर गाडको 
एक दुसरे से छीनने को 
चेष्टाकी 
मैने तुम्हारे अल्लाह को 
श्रपनी श्रोरसे 
| शुद्ध करके ईखवर बनाया, 
तुमने तन्लीग द्वारा 
मेरे ईइवर को अल्लाहः 
रौर राबटने 
सिशनरी भावना द्वारा 
हम दोनों के ईडवर श्रौरं श्रल्लाह्‌ को 


सहखमुखी १५३ 
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गाड 
१ 4 > ध 


हम ने श्रपनी श्रपनी 

सफलता पर 

विजय नाद किया 

किन्तु, हमारी इस 
विजय-भावनाने 

हमारी मेत्रीका 
देष मे परिणत कर दिया 
ग्रौर वेमनस्यने हे 
एक दूसरे का शत्रु बना दिया 
हम श्रापस में लड़ पड़ 

पर, मैने 

जिस को शुद्ध किया था, 
तुमने जिसको 

तन्लीग हारा पाक किया था 
ग्रौर राबटे ने जिसको 
मिङनवद्ध करके पवित्र किया था 
उसीने हम तीनोंकी 

हंसी उडायी 

ग्रौर कहा-- 

मै तुम्हारी युद्धि, 

तन्लीग ग्रौर सिरनकायं 

के पूवंसेही 

ईहवर भी हु, श्रल्लाह भी श्रौर 
गाड भी 

ग्रनादि कालसे 

शुद्ध, पाक श्रौर पवित्र । 


स्=ञण०्८ 


सहस्रमुली 
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तेरा अकषेण अजय ह 
हे प्राण-वल्लभ । 
मँतेरी ओओर स्वतः श्राकषित 
हृश्रा चला श्राताहूं। 
मुभे ज्ञात नहीं 
कि मेरा यह श्राकषंण तेरे 
बलानि पर दहै, 
भ्रथवा 
स्वयं मेरी भ्रपनी प्रेरणा पर । 
यहां तेरा प्रामंत्रण 
स्रौरमेरी प्रेरणा 
समानाथे हो जाती हँ 
नैतो श्रनायास दही तेरी 
ग्रोर बढ़ा चला भ्राता हं 
तेरा श्नाकरषेण श्रजेयहै। 
>< >< र 


मुभे यह चिन्ता नहीं 
कितेरारूपमांकालीपा 
भयानक है, 

अथवा 

प्यारे श्यामसुन्दर 

नंद-नंदन सा 

मन मोहक 

यहां सौदयं-ग्रसोँदयं की सीमायं 
लुप्त हो जाती है 

सै तो स्वभावतः तेरी भ्रोर 


सहस्रमुख १५५ 
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ग्रग्र्र हो जाता हं 
तेरा भ्राकषण श्रजेयदै। 
>< >< > 
मुभे परवाह नहीं कि 
स्नंहालिगनाथे 

तुम मुभे ्रपना वक्ष 
उपस्थित करोगे, 

ग्रथवा 

दुतकार दोगे 

यहां स्नेहास्नेह का सम्मिश्रण हो 
जाता है 
तेरीग्रोरतोमेरौ 

प्रगति निरंतर बढती 
चली जाती है-- 


तेरा म्राकषण श्रजेय है 1 

मे क्याजान्‌ कि 

मिलन पर भी 

मेरे प्रति तेरा व्यवहार 

ब्रवत्‌ कठोर होगा 

्रथवा कमलवत्‌ कोमल । 

यहां निष्ठुरता या कोमलता का 
भेद मिट जाता है । 

तेरे श्राकषेण का स्रोत तो श्रविरल 
चलता जाता है- 

तेरा ग्राकषेण ्रजेय है । 


+<) 


सहस्रमूखी 
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भूरटी दीवार 


मै ब्राह्मण हू 

मित्र, 

श्रौर तुम रोख 

हम दोनों 

धामिक ्रौर भ्रंधविश्वासी 
विडम्बनाश्रों श्रौर 
रोति-रिवाजों के 
बंदीरहै। 

तुम मौलाकानाम 
रेडियो पर श्रवण कर 
श्रानंद-मुग्ध हो जाते हो 
श्रौर यै श्याम मुरलीधर की 
उलाघा सुनकर 
हृष-विभोर हो जाता हूं । 
फिर क्यों तुम 

कष्ण का गुण - गान 
सुनकर रेडियो की 
कमानी घुमा उसे 

मौन कर देते हो भ्रौर 

मै मृहम्मद-स्तुति 
कर्णगोचर होने पर ? 


हम मानव हैँ दोनो, 
मित्र, 

हमारी भावनाएं एक ह 
कामनाएं एक . 

श्रौर 
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म्राकाक्षाएं एकः; 

फिर हमारे मध्य यह्‌ 
मेद-ग्र॑तर की भूटी 

दीवार क्यों ? । 
पेगम्बर श्रौर प्रवतारकी 
पर्यायवाची 

राब्द-ध्वनियों के ग्रनुसार 
एक ही ब्रह्म-गक्ति के 

इन प्रतिनिधियों के प्रति 
हमारी यह उपहासपुणं 
ग्रवहेलना नयो ? 

मै श्राय हू, 

मैने एक तुम्हारी ही 
धु्म-प्रनुयाया के साथ 
शरह-इस्लाम के श्रनुसार 
परिणय-सम्पन्तता की है 
श्रौर तुमने एक आ्राये-रमणी 
के साथ वदिक-प्रथा के भ्रनुमार; 
परन्तु घम श्रौर 

कानून कौ नजर में 

नही हमारे दाम्पत्य को 
मान्यता प्राप्त है श्रौर 

न ही तुम्हारे प्रजद्वाज को! 
क्रृषण - मन्दिर में 

मेरी भार्याको 

कुरान - उच्चारण की 
ग्रनुमति नहीं ग्रौर मस्जिदमें . 
तुम्हारी म्रहलिया को 
गीता-गान की श्राज्ञा 
प्राप्तं नहीं । 


१५ 


॥ 
=--- =-=---+ - 


= /॥ 


वहलमुली 


व 


सहस्रमुखौ 


कष्ण श्रौर करीम की 
एक ही ब्रह्म-वाणी का 
दोनों श्रोरसे यह समान 
तिरस्कार क्यो? 


काशी श्रौर्‌ कानाके 
मध्य यह्‌ पारस्परिक 
सां फा षड्यन्त्र क्यो ? 
धर्मनिरपेक्ष भारतवषे में 
धर्म-निरपेक्षता पर ही 
यह प्रतिबध क्यो ? 
किन्तु भरोसा रखो, 
मित्र, 

हमे किसी चिता की 
श्रावश्यकता नहीं । 
हमारे परिणय 
परेम-परिणय हैँ 

श्रौर हमारी निजी 
नजरों में 
स्वाभाविक, 

रूढ्यों से मुक्त, 
सच्चे श्रौर 

मानवीय परिणय । 


ऋ==>3०८्> 


१९९ 


हग - रश्मियां 


१६० 


सवेसाधारणने 

हमारा नामकरण 
सततारागण' के सम्बोधन से 
कियाद) 

वह॒ हमें ग्रपने भाग्यो के 
प्रवतेक नक्षत्र मानते हँ 
पर, 

हमारा ग्रपना कोई 
श्रस्तित्व नहीं 

हुम भ्रम्बर के 

जालीदार नीलपट की 
श्रोटमें च्छि 
किसी कान्हाको 
ग्रालोकमयी 

त्िरछी ग्रौर टेदी 
चक्षु-हष्टि कौ 

केवल रदिमयां हैँ 

जो इस बट के 

छोटे बडे च्रं से 
दछन कर 

उन श्रसंख्य 

गोप गोपिकाश्रों को 
देदीप्यमान करती रहँ 
जो, रात्री के तिमिरे, 
उसकी निस्तव्ध 

वेणु कै ताल पर 


घहखमुखी 





भव -कजके 
रमणीक रंग-मच पर 
श्रपने प्रखण्ड रासनुत्यमें 
मग्ध ग्रौर लीनदैं। 
परञ्च, 
श्रपनी ही बांसुरी के 
मधुर संगीतमें मुग्ध, 
हिलोरते हुए 
स्वयं उस कान्ह्‌के 
4 शीश श्रौर वदनकी 
गति के साथ साथ 
उसक्री यहु हग-ररिमयां भी 
हिलोर लेती हैँ 
जिससे, 
| स्थिति-परिवतेन के कारण, 
क्षण-प्रतिक्षण, 
| कुच कुच 





नर्तक नतंकियोँ पर से 
॥: इन रश्मयो की दीप्त 
|| सरक नातीदहैग्रौर 
॥ वह्‌ घोर तिमिरावरणमें 
|॥ लृप्त हो जाती हँ 
| इस प्रकार उनके 
| कान्हु-हष्टि से 
श्रालोकित तिमिरित.होने का 
यह्‌ श्रविरल क्रम 
चलता ही रहता है । 


| किन्तु 

| इस क्रम का 

| एक निरंतर प्रतिक्रम भौ 
॥ ~ श्रसत्य नहीं 


सहख्रमूखी १६१ 





कान्हुकी 
इन्हीं हग-रङिमियों द्वारा 
वापस लौट कर 
यह भ्रस्ललित नृत्य-टश्य 
चक्षु-पुतलियों से होकर 
उसके श्रान्तरिक नयन पटल पर 
चित्रित हो जाताहै 
म्रौरलगताहैकरि 
कान्ह स्वयं 
इस चलचित्र को 
श्रपते नेत्रो के 

म्रन्तपेटल पर धारण करके 
रासनृत्यके 
केन्द्रीय वेणु-नायक 
 होगयेदहै 


 श्रौर इस भव्य नृत्य के 




















